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विवयशरीरन्दियधीप्राणनि सोधप्रसिद्ध्‌यदस्मित्त्वाम्‌ । 
इत्थं चितिमखिदेऽघ्वनिवारयतो विइवदेदहत्वम्‌ ‡ ।॥। 


(112६ €01560प6€85, = 25 118 \#111, 5€1§ €) 116 10201. 
18६८ ०८8 77 = ्षठप्ठाा वत्‌ = पा207द518 10817 प्ातएप्ड्टाा "116 
\-37100्5 09}€6ए§ ° ध16€ «0116 : 


चिदास्मैव हि देवोऽन्तः स्थितमिच्छावेशाद्‌ बहिः) 
्रोगीव निर्पादानमथजातं प्रकाशयेत्‌“ । 


 .&11 पाल -प्पाालन्ा€ 8त ७211९ए2६८त 21061271665 
376 701 3272६ प्छ ६116 ऽपाशला€ 8600. {1116 ® पएप्लाप€ 
0810८७८8 15 11€ 1 2712. ("116 00); (1112६ 28 ७2120 
(ए€€). (€ ऽपालपा< 86178 6०717268 25 ला] 25 ९7087168 
11€ ९#1101€ शनात्‌ धण्ठपष्टठा पाऽ 0006-2 ५८§. 17 1116 
1001, € ऽपरा अत्‌ प्ल १८, पल ग्ल्डात्‌ल्छ आरा प्ल णि णा 
ए7971€#2, (०9८६ ° एलल्लएपग)), 8115112, (100५1686) अप्त 
९310212 (च1€ 100४ ला 07 €्एएलालात्लाः) 1६8८ ्ण्लभः 


सोमरविवद्िलक्षणमोग्येन्द्रियमोक्तृमानपिण्डात्मा । 
विन्दुविमर्ंधर्मा पण्णामेकोऽध्वनां प्राणः” ॥ 


11 ॥1€ णपि (6005 प्(पलया६6 ` 9 ॥1€ = पा1*ला56€, 12.) 
8621८४८, 218, 2186 21त छात्‌ 20106 70 (121 पुप्प 
एला१६. 810८८ प्2॥ ऽपुगला€ एल प्रलया (पणन) 18 7077 
1६ €05नकप7€88) 1८४6815 16 (छपा = धल = छक्०पः 





2. (1100/660-247८541॥6, 1/4 . 
4. {44 -210(000/ 1112-8 71766, 1-5-7. 
6. 1107/60-247 ८282652, 2/15 . 


९.44 311. > 156 138 


0110] 2]0{0621211668, 116 ९911016 ग धल परलाऽ€, 060 ४16 
11220} 2512607 ° 114६ - ऽप07€71€ 0, 15 170६ = प््प्पा 2६6 
1६५ 21117121. € इपिला1€ 076 2111190 2.६658 (€ कीर्णा 
0 वधलाऽ प््त्छप््ठा, 165 थार €$ ( ए0लाऽ )> ऽपो 25 
त्ता वश्वत्‌ (1116 81710६४) 10 16 ६21, 1248 (६९ 0९11211- 
(708) 77 \४थला, एदि (116 दता) 70 116 57021142 (11९ 
एप्ाऽदध्४८) 1० 16 ए %त्‌ पाट णाप (कल वा एलारव्ताट्‌) 
171 11€ {$ : 


वूमावती पृथिव्यां ह्लादाप्सु शुचौ तु भास्वती प्रथते । 


वायौ स्पन्दा विभ्वी नभसि व्याप्तं जगत्‌ ताभिः ॥ 


&11 ॥1€ 5६5 (0णला§) ० ॥16 ऽ पएप्ला< (08० 
1655 11281 €7€2.€ € जात्‌ 216 01] 1८5 1651768. 1116 
<वा, 12६ हदलाला21८७ 5०२८८ ऋत्‌ प€ 15 710 एषाः "९ 
०162६ 00 ला 0 ध्ा< §पपुणालाा€ (05610685 ्णप्रला, 640565 
(11८ 1८201 25 शला] 25 ॥1€ १155नप््लाा ग 21] 1703. 
{४ 1111८ (वप्र पल फणडैलाऽ एका15]0, 1६ 18 6बट€त त्रा 
९272, 211त 11116 1५521179 पाला, 1४ 15 तप्08€व 25 (81175 
(४116 [[पप्ा्प). - व ए0णला पाद 10151168 15 6281166 
प्र1205 (८ वनाहाण्पण्); पी स्णला, ऽप आ 11211166 
8172108°; 16 0८ पाद 15 211 -एलारक्ाफ€ 15 10 धशा 25 
८९7", 11656 276 16 0668 8 216 उ0ऽ्ापाालाष्था ब 
(11 265 0? छदा [्ला, 6620, छप्पन, = 015501प्- 
(101 20 {17त्‌7€58. {1656 1665 18४€ लया वारिना 
51105212 इभुलाल्०ा पल एल पला7086ा ४८३. 28701 215 प्ल ऽप05- 
(12 {1711 2 {16 0त्ताद्वणवत, (४ लाः ० ए1203, 1116 ° € 
तञ, 1 9 ४16 5704008 27] ऽक ० पाल भणि 
(गाा०ण्ठाा पड एनभला 3.6. णात्‌, १८ ३८६ ०1 ०५१८५०८८ ण 
(11८ ऽपपला€ (०560 पऽ1688 13 ए0€.01160: 


क षं 


6, 76, 3/9. 
त, ,<०- ९८1८; (जाप ,) 1-14. 


` {34 गु" ८0६८2 07 8117218 0028010 ए5 28६ 


धूमावती तिरोधौ पुष्टौ ह्वादा च भास्वती भाने। 
क्नोभे च परिस्पन्दा व्याप्ती विम्वीति शक्तयः पंचः।। 


5 112 2€८५2९§ 11€ 0 50 १०८७ (€ §पपएा€ा116 
@075610प€88 9€1*४३त्‌€ ॥ध11€ ५1101€ प1«ला8€. {1125 1111681 
एल 1४७ वाप्8॥65§ (116 अञ = त114/25 ((0प््रप्पला।ऽ ०97 = प< 
प17र्लाः§९); ४72.; 21811118 (11681806); ९२५१४ (५०1), $ ४ 
(लाल), छपरा (पनात्‌), द्व्४2 (लल्ला) भाते 821 
(16४). 1 प छव प्ल ऽप्लाा€ एला 15 ध ऋश्प्रा९ 
07 822 (ऽ०प१);- २०१२ (णात्‌); छश्ा2. (1८), 20 
31802, (21681120) --27त्‌ 9 (16 रपाल 9 71681111 
(11112), ए्रप्2.2 (पणत्‌); 12६६५८8. (लालालप) 97त 212 
(01४). (118 15 णा 19६ ऽपपला0८ (0156९ प्1685 15 52.15 
(0 € ““प्] ग \०य्त्‌ 21 1८11112". 1116 दाप्८ पा1«€786 
1165 ५1077 16 छ#७त्व्ल्‌ः (52०वदताारथ्ा) ॐत = ाटव्मा1ा1ह- 
12.016 (47111ह.तारक्ो) 2110 16066 1४ 13 0€1४२त९त $ पस 
ऽप्ागला1€ 86. +#४0त = 27त्‌ 11621178 = 216 पाप्टलणित 25 
€1€2.11071. 2/{217६61181166€ 2.16 21580110, 211त 25 {116 


{111€€ 21128 : 
वागथौं नित्यय्‌तौ परस्परं पिवशक्सिमयावेतौ । 
सुष्टिस्यितिलयमेदी त्रिधाविभक्तौ त्रिबीजख्पेण १॥। 
यस्य विमशंस्य कणः पदमन्त्रवण्मिकस्त्रिधादाब्दः । 
पदतस्त्वकलात्मार्थो धर्मिण इत्थं प्रकारस्यः० ॥ 


16 §ऽपिष्€ा€ &०1560प51685 18 (116 पाच ° 1.0 
{2 2171त्‌ 175 ह21€21 70८ 1.6. 8 शुः; पणत्ठप तल, € 38 
०४९];€५८त 25 ©07{086 (62.४९). (116 ए द718 &18 15 70६ 560२.- 
12016 071 प्र15 ऽरधं 25 ९४२४८ 000 एदा 0 (€ पाणा 
(2198 पणि 076 07 € [पाता एप 000 प =प. 
न ~ 
8. 110८60- 247८4766, 3-26. 
0, 710-2८८417- 11750, ४९८३० @ ०. 19. 
10. 762684-22416246162, 2/18. 


६.44 4 प. > + (पाः + 15) 


5 1४ {125 €€ा1 521 210४€ {118६ ध[1€ \+1016 पाा1+€5€ 15 {11८ 
1112.11151{8. 01 ० {118४ $ पएष्ला?€ एला7द+, 11८16, 10 1८५ 21 
(16 €151611८ 118 तला 95 50111111 वकष पिला 1116 ऽप). 
1€1116 (0115610 51८58 15 8 16281 1117078८ आ (€ ५2० 
प प्लवता ज प्ाम्८ §पाल6€ 00716. 1 वपा 65६ 
165 सणपापाा पा 25 तट त्प्प््टा{§ आ पाट 5८8. 10 णलः 
1116171, (11€ $ऽप्प]7ला1< (01036 €ऽ§ = {1215866€165 {116 "1701६ 
0111.€78€; (119६ 25 €घ्टा21; वत 1 0 पापा] पला, म६८ 2प्त्‌ 
011111161611६. (1181 €018८10 7510688 15 {11€ 0166 18६ 68 प्ऽ€+ 
€ €1 1111118 1110 «€. {1118६ 15 ({114.086८00€1181 ५५1८८ (21 
21) 811त्‌ {11211561 €7181 20८; 276 15 {116 €प]९श्लः 9 1८ 
0\4150]{ {शद्रा {57 (7 15 06४07त 92८८ धात्‌ (11716. 
[11८ ्ध्प्ा€ ० ध1€ §पाणल11€ 86118 18 (0105610 051685 (12 घ्- 
३.४त71121758 -1त01 7). 


चितिः प्रत्यनेमशत्मिा परावाक्‌ स्वरसोदिता। 
स्वातन्त्यमेतन्मृख्यं तदद्वय परमात्मनः ॥ 
सा स्फुरत्ता महासत्ता देरकाराविदोषिणी । 
सैषा खारतया प्रोक्ता हूदथं परमेष्ठिनः) ॥ 
पट्यवेमंशिमासौ चितिः स्वेरख वाहिनी पराक्यग्‌ या । 


आद्‌ यन्तप्रत्याहूतवणंगणा सत्यहन्ता सा-~ ॥ 


ऽ {11€ 1110€ा11€ा15 0{ छपा 1171785 1116€ 11296 €६८., 2.1८ 
३८३८ 0 (0171560 प्ऽ८55§, 50 {116 11] 9 ऽ पुणपला€ 36178 
11128 11106 €छ्ला पधी€ ्रछपाा्ल115. 02६ 15 21106211; {11121 
{5 €8८]॥\ 81त = (ल्ला$ष्णालप८, - 0 शाातप (> क्ता१८ [0601101 
{112&1€त्‌ छ 116 प (1८ (लाल &व 2 ह 200४८ एलषण्ल्ला ५५+० 
९%/९-०70 ५५३) ; 111 {17118 (11); प ७8 {५ (प्रलापा), 10 (18185 
(1111116) भात 80 0प. 





11. 15०४८१८-2101) 04/01 796 -46217दद, 1-5-18 & 1. 
19. 17110752 ०१८2612, 2-9. 


139 ¶7 00 ता 071 89 6028610 तरप 


1116 \+11016 पा1+€ा5€ 15 1<1८ल(ट्त्‌ 1710 पाट = $पुला९ 
एह 25 8 19.1६८ (1 10 > पप्रा०ा, 1116 &1650 १0011, 416 
1125 2111.€त 21 {11€ 81४८ ०{ [€1द्6६ लप्ो7टााध्लाोलाा वात्‌ = \*#110 
125 11611066 11115617 \*11 {116 ऽपाष्ल)८ 36111, 15 5प]>]०8९८५ 
{0 {€ 9 16801 ०{ (5 पप्राररला$€ €0151511118 0 {116 ऽप्ा1, 11८ 
1110011, {116 11116111, (€ ८२५८ 8. (€ {01€5६ €{6., णाल 
75 781६ 811 (शाष्ल्‌] ज तल अपु्रला१< (.0पऽल०तऽ1685 168 
पटाः ` 61621101-12106९585 15 170६ 0 1४5 (णाल), (11८ 
ऽप्ला71€ 808 ऽपगाालाष्ु८$ 211 {116 लापय ए४०यात्‌ णातत 1 
ऽ€1£*9 \# 11611 111€ &1€8.1{1*€ 1€1त€ा1८र 15 8981६ 11 16 $ प0िष्टा€ 
86110, 1४ १15801\65 (€ पाााज्टा8€, कात (शाला 116 ९1८21५८ 
{64616 15 0165 10 त (0118610 1688, [१ 68186६8 1116 
16५61201) 2 ॥11€ 111, €136. 


प्प्णा81 50 पा, 1€*०८त 9४ ६1८ 0श्<॥ 9 (0115610 पऽ11655 
07 12४ §प्गल€ 36111, 2121065 2.5 2. 016 60ला८त्‌ (णारा 2511685. 
ऽ 165 ॐपरत 0165158 2111८, लाह (्गा$प्ा1€तै 9% 2 71८ 
601112312.101, 1008€ 811 ५1८116९5 811 ८८01८ 016 गध) ॥16 
017९6, 1118115, (11८ लप्र पा1\*&ा8€, 01 111111619लत 1710 
{112६ ऽप्रएःला16 8361112, ०€601688 0116 (णापर चाक : 


कत्स्येनाविष्टमिवारण्यपुराद्‌ यग्निना मयापि जगत्‌ । 
चित्रमवधूय मेदं ननु गृह्धात्यकरूपत्वम्‌ः* 
अथ चेत्‌ सखवंमावानां न विना तत्त्वमेककम्‌ । 
सखमन्वयोऽस्ति तदिदं कथमेक्यं विभेदितम्‌)°॥ 
€ एलाऽ०ा, \+10 प्ट्ट्भवऽ धा< 110प्ला 85 §1\2, 1८ 


[८10५168८ 25 § भतं 21 धल< ०र}ल८४ 9 1610416८ 25 8 (गा. 
01721107 ०7 61४2. कात्‌ ऽ ६६, १८८०६पाद€5 ९८507 (1112६ 15 1). 





13. 20112/2-010८)76/1076, २१६५० 18. 
14. 1707660 -6८7 € 16द, 3/31. 
15. ०० -7784२, 5-1. 
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{116 5०], अ1111121८त्‌ $ ध1€ पुष्टा एलााष् 1009 15 
5€[98.14.16116858, 1€60171168 10610681 +भ, नर2 ऽपणला€ एला. 
^ 11 ०11९८४5 0 [६1०५५1८त६८, १८८१५८५ ना वालाः वला प्र, 06601९6 
011८ 1६11 116 {0५५८7 07 €श्प्टप्लाल्टा. {116 [पाद ऽतया 15 
2.121€ 0 1८60्71४€ {116 ऽपए्ला1€ एल 0४ (1८ एश 9 
11111101, {116 \५७1त्‌ 1 €प्ट्लएध्०ा 270 0% 2 (00260 9 
11611101 211त्‌ [2९1८लपधला1, 116 15 20916 0 1८८0्ण126 †{112६ 15 
(1115. 1212.1%201111 15. (८८०६०) 15 > 1 प्ा(शा€०पऽ पिला 
0{ 11161111 811त्‌ ]ला्लएलाा एणा ०ल्लता$ =धा्ठपद्धा धा€ 19. 
1638 07 [€7116€४01८1८८ ०{ {171८ ॐ पप ा€ (01715610 पा1€85. 
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(1.2.८8 0 परादात ^+) 20174 धथ पि 
21. 4.501.1.5. 5.4. 


1... 2. ८4 त्ष 
५7111144 


1116 83161816 पत्‌ ऽलाला#106 10 ण]द्वद्ट ग प ०षालपध्पाल ४8 
8४81181९ 811त्‌ ९४1४1४६९ 171 [7त्‌ा& ठि प्ट तत्रारामा, + &117903९ 
ण पा 110श९व६९, ६ ९६11271९ 11 2245०254 9 (फलता (लापा. $ 4. 2. 


1४8 0९९11 [0768611९ 1९८९. 


11211050250 15 2 9211311 गा] €017100०5€त $¢ 80166 
2.72 [1 , प्रा (पप्ठाप$2 ह «10 ठपा1510€त 10 € 12 


(लप्र 4. 1). 


1 123 {५० 602 ६€ाऽ €211€त 281प्011272-11प7 21 ४2102 
{61708 शशोपला1 (०पभा पाप्रलो 12.1ला21 6011८८६८ व गधा ० 
(प्रा्पाःल भात्‌ ए0धवा$. (कलाल € 0 प्त्‌€त 29 अ ज्टाऽ€७ 
\#}010}1 3171<त [हप ०0 ध क्षा 9 > €व्पप्पिा &गत€ा), ध1€ 
एटा) ० 8011, प्ल प्ट ०7 56८8, € 7106688 
1€ 30श11 ० 36८43, ॥7€ एक्का 9 = ऽभृणा६5, ॥1€ रभ्०पऽ 
1€110त8 0 200, ध्[1€ 0106688 ग लाह 01588, पाला 
70 प्ा7ालाा६ त [70० पालाः 41562568 200 लला 
2110 50111€ 0018111621 7137४18. {1 2150 ०८661065 #*ॐ0पऽ आप्र 


--------------- 
1. 1४13 9130 08116 “^4627457467474- @ {271410४ 7 118 183 068 एप 18060 
ए ४९ 686४ 80 01691 3867168. 
2. 1644, (158. 5 ४4 &1&ए॥९8 1 200 11. 


140 057116८7 ८ 4 53014 1 216 4501.1.234 


76121 1४5 @1त ॥€€8, ्ाद71111817€त्‌ 7 8. 102] जालुोद्यत्‌ कात्‌ 
ए1€8ला1109€8 (लात॑श्ाा श्ााप्ञलाला॥8 साल) 8. 11118 ऽछपोत्‌ लापुणर् 111 
§16}1 28106113. 


(2९11) {८17 0/ ८4 (ऋतव) - - 


[६८ 58९5 (112६ 8 70४81 ६ तटा) आपात ८ [श्णााल्त्‌ . जा 21 
211106121 11111, ६0 € 71206 171 {1€ ्तता< ० 2 हक्वतवला (पारमा 
एल्व्पप्रप्िा 1{16रलाऽ ॐत +2110प्ऽ [रत्‌३ ० 11८89. ^८८01त्‌118 
10 1४, 01 16 10 गा पष पा, भणप्ला) 15 1श्1वऽ८्वद्त्‌ भवा [€य्ा5 
211 +त अलााल]2984, पलाल अनछपात्‌ € [आव्वाहल्त्‌ 2 1416 
प्रलाः 0 ६68 9 17875611015 ४311 प्<ऽ तात्‌ 118 स1118 ताीटाला॥ 
पिप्ा1§ 210 116 %€ा§. 1६ प्रि प्ाटा [1८861 10€5 ६1191 1८८5 5110 णात्‌ 1€ 
ह0४५ पापछप्द्ा = छश्छप्ऽ 61105 (प्लापतापषह 21211118) 21 
9110] € परपाप्रात्‌ 111€ 01675 0४४1 ० 7ज1118. 1 ऽपात्‌ 
114९6 1६९5 (70तप्लप्रह् 1 = 20 प्7त्‌216€ 0० 8९५८८॥ (05 211 
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वक्ता के तात्पयं की अनुपपत्ति की स्थिति में लक्षणाः नामक बाब्द-व्यापार्‌ का 
आश्रय च्या जाता ह ।* वक्ता किसी तात्पयंविदोषप के सम्प्रेषः-र्थं शब्दो का प्रयोग 


* श्रीगङ्गुानाय सषा केच्रीय संस्कृत-विधापीठ, प्रयाग मेंभाचं २६, १९७९ कौदिया 
व्वा विक्षिष्ट य्याष्यान । 

१. द्रष्टव्य विर्वनाथ पञ्चानन मटूटाचायं, न्यायसिद्ान्तमुक्तावली ( वाराणसीः 
चौखम्भा विद्यामवन, सं० ह्रिराम राक्ल, तृतीय संस्करण, १६७२), शब्दखण्ड, पृ 
२८५ : “लक्षणा शक्यसम्बन्धः तात्र्यानुपपत्तितः।'* प्रायः आलंकारिकं ने लक्षणीा- 
श्रयणके कारणं का निर्देश न करसे हए लक्षणा-प्रक्रियाही का विवेचन किया है। 
उदाहरणाथं आचाय मम्मटकृत लक्षणा-लक्षग है- 

म्‌ख्या्थवाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ । 
अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणाऽऽरोपिता क्रिया ॥ 


(फान्यप्रकाञ् २।६९ ) 

अस्य आचायोंने मी प्रायः इसी प्रकारका लक्षण किया ह। यथा विदवनाथ, साहि- 
त्यदपंण, २।५ ; हेमचन्द्र, काष्यानुङासन ( वम्बई : श्री महावीर जन विद्यालय, 
सं° रसिकलार छोटालार पारि तथा बी° एम कूल्कर्णी, दितीय संस्करण ), 
प० ५८, ६६ । यहाँ 'मुख्यारथंवाध' में 'वाघ' का आशय माणिवयचनद्र आदि ने अनुप- 
पत्ति तथा अनुपयोग माना है । ( द्रष्टव्य काव्यप्रकाह् संकेते पूना आनन्दाश्रम- 
्रन्थावलि, ग्रन्थांक ८६,१६२१, पृ १६: ““मुख्याथस्यानुपपत्तेरनुपयोगाच्च प्रत्यक्षा 
दिप्रमाणेन वाधे मुख्यार्थेन सह. . “” ), जो अयुक्त हँ, क्योकि "काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌ 
( कौओं, अर्थात्‌ कौं के साथ-साथ दही खराब करने वाके समी प्राणियों से 
दही की एक्ना करो ) आदि उपादान अथवा अजहत्स्वार्था लक्षणा के उदाह्रणों 
26 
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करता टै । यदि उन णब्दों के साश्नात्संकेतित ( गवय, मुख्य अथवा वाच्य ) अं से 
उसका तात्पर्यं अर्थात्‌ अभीप्सित अधं < नहीं आ पातातो उसके तात्प के ग्रहणाधं श्रोता 
आदि को गवित, समय, संकंत, अभिघ्रा आदि नामां मस अभिवेय चब्द-व्यापार्‌ को दछोड़ 
कर] लक्षणः अथवा जघन्या नाम्नी गब्द-वृ्तिकी दारणः चनी पडतीदटं। इस प्रकार लक्षणा 
का वीज तात्पयं कौ अनुपपत्ति टै। * मृख्याश्रं ज तात्प न आने की स्थिति मे रूढि 
( लोकप्रसिद्ध, प्रयोग-प्रवाह ) अश्वा प्रयोजनविदोप के कारणं वता के तात्पयं कौ 





मे मख्या्थं की अन्‌पपत्ति तथा अनपयोग नहीं टोता । वस्ततः चवाघ' का अमि- 
प्राय यहां वक्ततात्पर्याचिपयत्व (वक्ता केः तात्पयं का विषय न होना) च्या 
जाना चाहिए । 

. साश्नात्सं केतित अथं गवितिग्रह के कारण आता टै । गक्तिग्रहके देतु बे माने ग ह-- 
व्याकरण, कोठ, उपमान ( उपमा ), आप्ताक्ति ( आप्तवाव्य }), व्यवहार, 
वाक्यदोष, विव॒त्ति तथा सिद्ध पद का सान्निध्य । द्रष्टव्य केटावमिश्र ( अलंकार- 
शेखर, वम्वबई : निर्णय सागर प्रेस, काव्यमादा ५५,१६२६, मरीचि ३, पृ & | 
हारा उद्‌बृत यह कारिका-- 

कोाव्याकरणाप्तो क्तिवाक्यशेषे।पमादितः। 
प्रसिंदधपदसम्बन्धा द्‌ व्यवहाराच्च बुध्यते । 
इनका संग्रह निम्न कारिका मं मी उषचभ्य टै-- 
लकतिग्र व्याकरणोपमान कोश्ाप्तवाक्याद्‌ व्यवह्‌।रतडच । 
वाक्यस्य शषा द्‌ विवतेवं दन्ति सात्िध्यतः सिद्धपदस्य वद्धा : ।1 

६. त्यायग्नन्थो में 'तात्प्य' का लक्षणः ववताकी इच्छा" के च्पमेंकिया गया है; यधा 

. विक्वनाथ पञ्चानन भटूटाचायं, पूर्वाद्धृत ग्रन्थ, गव्दखण्ड, पृऽ ३१५: "वक्तुरिच्छा 
तु तात्षयम्‌ ।” वस्ततः, जंसा किः न्यायग्रन्थो में 'तात्पये' के स्वरूप-विवेचन स सुत- 
राम्‌ स्पष्ट टै, तात्प" वक्ता की उच्छामात्र नहीं अपितु उसके द्वारा अभीप्सित 
अथं है । द्रष्टव्य तदेव, गव्दखण्ड, पृ ३१५-१७८; सुरेन्द्र शिवदास बारल्िगे, 
21८10111, 8८ कात्‌ लाला, = (1१4८८ = (*॥ 11050 }1॥11 ८८1 
(८८१८८ १६५१, न. १। | 
४. तात्पयनिपपत्ति को ही लक्षण्य का बीज माना जाना चाहिण, अन्वयानुपपत्ति को 
नहीं । अन्वयानुपपत्ति की स्थिति दही में लक्षण्या मानने पर "काकेभ्यो दयि रक्ष्यताम्‌ 
आदि वाक्यों मे लक्षणा का उल्थान ही नहीं होगा, क्योविः यहां अन्वय भी अभीष्टटै। 
द्रष्टव्य नागेगमट्‌ट, वेयाकरणसिद्धान्तपरमरघमनञ्जषा (नःर्नत्रः न्‌ःरेत्र विदववि- 

` द्याख्य प्रकाटान,.मं« कपिच््देव गास्त्री, १६८५). पृ< इल : ' वस्तृतस्तु तात्पयनिपपत्ति- 
प्रतिसन्धानमेवं तदवीजम। अन्यथा "गङ्गायां बोषः' इत्यादौ “बोष' आदिषदे मकारादिल- 
क्षणापत्तिः, तावनाप्यन्वयानुपपत्तिपरिदारात्‌, "ग द्खायां पापी गच्छति इत्यादो `ग ङ्गा - 
पदस्य नरे लक्ष णापत्तदच । अस्माकं त्‌ भतपवेपापावच्छिन्नलक्षकत्व तात्पयान्न दाषः । | 

“नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसूजेत्‌” इत्यत्र अन्वयसम्मर्े$पि तात्पर्यानुपपत्यव लक्षणा- 


„९१ 
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वहन करने वाल्ला उससे सम्बद्ध अन्य अथं ग्रहणं केर च्िथा जाता है । कुडि अयवा प्रयो- 
जनविशेष के कारणं इस तदृयुक्त अथवा तत्सम्वद् तात्पयभृत अन्य अथं कोप्रदान करने 
वारी गब्द-व॒त्ति टी 'लक्षणा' ह । जघन्या", 'मक्ति' आदि इसी के अपर अ्मिव्ान दहं। 
निरुक्तक्रार्‌ यास्क ( अष्टम अधवा सप्तम गतकर ई‹पू० )} ने यद्यपि लक्षणा- 
वृत्ति का स्वतन्त्र र्पस वणन एवं विव्रेचन नहीं क्रिया दै तथापि इस महत्वपृणं शब्द 
व्यापारमसवे सुपरिचित भे। उन्होने अम्‌ख्य अथवा गोण अथ के बोधनाथं 'भक्ति' गन्द 
का प्रयोग क्ियादै। * परवर्ती काव्ययास्त्र में भक्ति क्षणा के छ्ियि णक सुप्रचल्ििति 
अभिधान दै। \ भक्ति उपचार टै।° न्यावसूत्रकार गोतम तथा माप्यकार वात्स्यायन 





स्वीकारात्‌ ।'' व्रमराजाध्वरीन््र, वेदान्तपरिभाषा (वाराणसीः विद्याभवन संस्कृत 
ग्रन्धरमाला, ग्रन्थक १७५, सं० गजानन गास्त्री मसल्गांवकर, प्रथम संस्करण्‌, संवत 
२०२० ), आगमपरिच्छेद, प॒ २१५ : “'लश्नणावीजं त॒ तात्पयनुपपत्तिरेव न त्व- 
न्वयान॒पपत्तिः। "काकेभ्यो दचि रक्ष्यताम्‌" इत्यत्र अन्वयानुपपत्तेरभावात्‌। गङ्गायां 
घापः' इत्यादौ तात्पयनिपपत्तेरपि सम्भवात्‌ ।'` पण्डितराज जगन्नाथ, रसगङ्काधर 
आनन २ ( वाराणसी: विद्याभवन संस्क्रृत ग्रन्थमाला, ग्रन्धांक ११, सं. मदनमोहन 
खा, भाग २, द्रितीय सस्करण, १६६६ ). प १६२: ˆ तस्यादचाशोपिस्थापकत्वे 
मख्यार्थावच्छेदके तात्पयविपयान्वयितावच्छेदकताया अभावा न तन्त्रम्‌। गक्यता- 
वच्छेद करूपे छक्ष्यमाणस्य स्वीकारात्‌ । कितु तात्प्यविपयान्वय मवच्यार्थतावच्छेद 
कर्पेण मख्यार्थप्रतियोगिकताया अभावो रूदिप्रयोजनयोरन्यतरच्च तन्त्रम्‌ । मख्या- 
ान्वियानपपपत्तेः तन्त्रत्वे त॒ "काकेभ्यो दवि रक्ष्यताम्‌ इत्यत्र चलक्षणोत्थानं न 
स्यात्‌ 1* 
५. द्रष्टव्य निरुक्त =।२: यथो एतत्तपां पनः पात्रस्येन्द्रपानमिति भवतीति भक्ति 
मात्रं तद भवति । यथा वायव्यानीति स्वेषां सोमपात्राणाम्‌ ।'` =।२२: "आग्नेया उति 
स्थितिः । भ क्तिमात्रमितरत्‌। ` । 
तुलना कौजिएट वामन, काष्याल ङ्ुारस्‌ ्रवृत्ति १।१।१ की वृत्तिः “काव्यगब्दोयं 
गणाल ङ्का रसंस्करृतयोः गब्दार्थयोवेतंते। भक्त्या तु राव्दाधमात्रवचनोत्र गृहयते। 
ध्वन्यालोक ( मद्रास : कृप्पस्वामी शास्त्री गोध-संस्थान, अभिनवगुपष्तरचित 
लोचन ', उत्तु द्गोदयकृत कौमुदी' तथा कुप्पुस्वामी दारा विरचित "उपखोचन' सहित, 
सं ° महामहोपाध्याय एस ° कृप्प॒स्वामी गास्त्री तथा टी ° आर ऽ चितामणि, उद्योत 
१,१६४४ ) १।१ ; १।१४ तथा उसकी आनन्दवधनकरृत ` प्रस्तावना एवं वृत्ति 
पठ २५६-२1 द्रष्टव्य अभिनवगप्त, जचन, ध्वन्यालोक १।१, पऽ ६२- 
भज्यते सेव्यते पदार्थेन प्रसिद्धतयोत्प्रेक्नत इति भेक्तिधर्मः, अभिधेयेन सामीप्यादि 
तत॒ आगतो भाक्तः खाक्षणिको$थंः। . . - गृणसमृदायवृत्तेदच शब्दस्याथभागस्तं- 
क्षण्यादि्भक्तिः, तत आगतो गौणोऽर्थो भाक्तः । यास्क अभिवा-वत्ति से भी परिचित 
उनका कथनदटैकि लोकम व्यवहार की सिद्धि के च्णएिदोटा होने से शब्द 
द्रारा पदार्थो का संज्ञाकरण किया जाता हे: `"व्याप्तिमत्वात्त्‌ रनब्दस्याणीयस्त्वाच्त 
शब्देन संज्ञाकरण व्यवहाराथ खाक ( निस्क्त १।२ ) । संज्ञाकरणः यहां 
संकेतश्रहण' ही के चिण है ( द्रष्टव्य परऽ शिवनारायण शास्त्री, निरुक्तमीमांसा, 
दिल्ली, २०२६ वि., पञ ४४६ )। 
७, द्रष्टव्य आनन्दवर्धन, ध्वन्यालोक १।१५क की वृत्ति, पृ. २५६: उपचारमात्रत्‌ 
भमिति: ।" प २९६१-२ : ध्यत्र हि व्यञ्जकत्वकृतं महत्‌ सौष्ठवं नास्ति तत्राप्युष- 
चरितश्चब्दवत्या प्रसिद्ध यनरोधप्रवर्तितव्यवहाराः कवयो दूच्यन्तं। 


„€ 
॥ 
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के अनुसार किरी सम्बन्धविद्यष केकारणकिसौ वस्तु का उसके अवाचक पदद्वास ग्यप- 
देदा उपचार है। < आचार्यं उदृद्योतकर ` तथा मुकुल्मदट्ट "° आदि भी इससे स्मत 
है 1 साङकारिको मे आचार्य अभिनवगुप्त १? तथा उत्तुगोदय +~ प्रमृति भो इसी मत का 
अबलम्बन करते हं। आचाय मम्मट, विदवनाध, माणिवयचन्दर, गोविन्द तथा खुशूफहम्‌ 
सिद्धिचन्द्रगणि उपचार को एक नवीन अधं प्रदान करते ; उनके अनुसार दो अत्यन्त 
भिन्न पदार्थो मे अतिशय सादृच्य केकारण मेद कीप्रतीतिन होना उपचार टै।+* आचाय 


€ 





८. न्यायसृघ्न ( कलकत्ता : सं. जोवानन्द विद्यासागर, चतुथं संस्करण, १६१६ ) 
२।२।६४ : ˆ. . -अतद्‌ मावे$पि तदुपचारः ।'" द्रष्टव्य वात्स्यायन-भाष्यः'' अतद्‌- 
मावे$पि तदुपचार इति, अतच्छब्दस्य तेन शखब्देनाभिधानमिति ।'' द्रष्टव्य म्यायसूत्र 
२।२।६१-६३ ; वात्स्यायन-भाष्यः, २।२।६३ की भूमिकाः “यदि न व्यवितः पदार्थः 
कथं तहि व्यवतावृपचार इति निमित्तादतद्‌मावे$पि तदुपचारः खल्ट्‌ दुदयते। 
यस्तुतः उपचार' णब्द का मृ अयथं “गब्दघ्रयोग' भा। यास्कनें इसी अथंमें इसका 
प्रयोग किमा हं ( द्रष्टव्य निरक्त १।८: “नेति प्रतिपेधार्धीयो मापायाम्‌भयमन्व- 
ध्मायम्‌- - - पुरस्तादुपचारस्तस्य यत्‌ प्रतिषेधति । षद ्मदासोन सुरायाम्‌ (ऋग्वेद 
८।२।१२ ) इत्युपमार्थीय उपरिष्टादूपचारस्तस्य येनोपमिमीते । 1 ) । गौण अथं 
मे रब्दभ्रयोग' उसका विकसित अर्थं है। 


६. श्णायवात्तिक २।२।६१ : निमित्तादतद्‌मावे$पि तदुपचारः 1 . . . यथा यष्टिका- 
गब्देन द्रव्यविरोषो$मिधीयत इति यष्टिकाशब्दात्त्‌ पुनः साहचर्याद्‌ ब्राहमण विडेषो- 
{भिधीयते । कि पुनरत्रोपचारवबीजं यष्टिका ब्राह्मण इति। यष्टिकायां 


तावदयं यष्टिकाशब्दो जातिनिमित्तः यष्टिकात्व जातिः सा यष्टिकायां वर्तते तया 
यष्टिकात्वयुक्तया यष्टिकया ब्राहमणस्य योगः साहचर्यात्‌ संयुक्तसमवेतां जाति 
ब्राहमणे$भ्यारोप्य ब्राहमणं यष्टिकेत्याह 1 एवं शेषाण्युपचारवीजानि स्वयमृत्प्रक्ष- 
णीयानि' [1 

१०. मभिधावृत्तिमातृका, प ° १६-१७ (वृत्तिसम्‌च्चयः, सं « त्रह्ममित्र अवस्थी, दिल्ली : 
दन्द प्रकादान, १६७५) । 

११. द्रष्टव्य ध्वन्यालोक १।१७ पर लोचन, प २६० : “उपचारो गुणवत्तिर्टक्षणा उप- 
चरण्‌मतिरायितो व्यवहार इत्यर्थः ।'" 

१२. द्रष्टव्य ध्वन्यालोक १।१७ पर कौमुदी, पृ ५६०: “उपचरण्मिति। यरिमन्नरथं 
येन शब्देन व्यवहारः प्रसिदढतमः तमतिलडव्यान्यस्मिन्‌ समीपस्थे कथंचित्तच्छब्द- 
प्वृत्तिद्वारको यो व्यवहारः स उपचारः गौयद्टाक्षणिकयोरथं योरपि अवशिष्ट एवेति 
उपचारदाब्देन तदुमयसंग्रहो युक्त इत्यथः । ' 

९३. मम्मट, काव्यप्रकाह्च ( पूना : भाण्डारकर प्राच्यविद्या-संगोधन-संस्थान, सं आर° 
डी ० करमरकर, वामनाचार्य रामभटट क्षटकीकर-कृत बालबोधिनी टीका सहितः 
१४५९ ), उल्लास २, पु ८६ : “ (इपचारेणामिभ्रितत्वात्‌ ; विदवनाभ, काश्य 





॥ 
। 


॥ /0. ॥. 11/11} 
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मस्मट इसके प्राक्तन अथेसे मो परिचित हें ।)* 

आचाय मूकृलमदटृट उपचार के दो मेद मानते है-- शृद्धोपचार नधरा गोणोपचार्‌। 
सादद्यके कारणं अन्यके लिये अन्य गन्द करा प्रयोग गौणोपचार' ट; यधा गौर्वाहीक 
( बाहीकदेशवासी वै टै ) मे वाहीक देशवासी पुर्पमे गौः ( बलं )} कै सदृग 
जाड्य-मान्य आदि गुणों का योग होने से सादृश्य-सम्बन्ध न उसके चिणं गौः गब्दका 
उ्मवह्ार्‌ किया गया है । सादृष्यातिरिक्त कार्यकारणमाव आदि सम्बन्ध के कारण अन्व 
मे चि अन्यके प्रयोग को शुद्धोपचार' कहा जाता दै; यथा आयुतम्‌ ( वृत आव 
है ) मे कार्यकारणभाव सम्बन्ने आचर के कारणभूत घत के व्व आयः ग्द का प्रयोगं 


किया गयादै१४ । इस प्रकार आचार्य म॒कूल्मट्ट की दृष्टि म च्य तधा चक्षकमे 


प्रक्ता्ञा-दर्पण ; साहित्यदपंण ( वाराणसी: विद्यामवन सस्कृतं ग्रन्थमाला २६, 
सं ० सत्यव्रत सिह, १६५५), परिच्छेद २, पुऽ ६६ : “उपचारो दहि नामात्यन्तं 
विदाकलितयोः गब्दयोः सादुद्यातिराय महिम्ना भदप्रतीतिस्थगनमात्रम्‌ ` ; खन्‌फहम्‌ 
यिद्धिचन्द्रगणि, काव्यप्रकादाखण्डन ( वम्बईः सिधी जंनयास्व विद्यापीठ, भार- 
तोय विद्याभवन, सं रसिकलालं छोटालाल पारिख, १६५३ ), उल्लास २, 
पु ५ =: '"उपचारस्च सादृश्येन सम्बन्धन प्रवृत्तेः भिन्नत्वेन प्रतीयमानयोरैक्या- 
रोपणमिति वा" ; माणिक्यचनद्र, काव्यप्रकान्ञ-संकेत ( पना: आनन्दाश्रमग्रन्या- 
वलि, ग्रन्थांक ८६, १६२१ ), प॒ १६ ; गोविन्द, काव्यप्रदौप (वम्बई: काव्य 
माचा २४, ततीय संस्करण, १६३३ ), पुऽ ३०: “उपचारदच सादुव्यसम्बन्येन 
प्रवृत्तिः । सादुस्यातिदायमहिम्ना भिन्नताप्रतीतिस्थगनं वा। 

मम्मट आदि आचार्यो के विपरीत, एकाव्ीकार विद्याधर समी सादूश्यातिरिक्त 
सम्बन्धो को उपचार के अन्तर्गत मानते ह । उनके अनुसार गौणी लक्षणा में सादृश्य 
तो होता है (ब्रष्टव्य एकावली, सं« केऽ पी त्रिवेदी, पु =: “तत्र गौणी गुणव्या- 
पारात्‌ सादृक्यात्प्रव्तते। } ; विन्तु उसके मूक मे उपचार नहीं होता । विद्यावर 
के मत मे उपचार कार्यकारण, ताद्य, स्वस्वामी, अवयवावयवी तथा तात्कम्यं 


इन पांच प्रकार के सम्बन्धो पर आधृतहोता है । टीकाकार मल्लिनाथ कं 
अनसार उपचार अतत्त्व का तत्त्वेन व्यपदेश ह : “अतत्त्वस्य तत्वेन व्यपदेडा 
उपचारः", अर्थात्‌ किसी वस्तु पर एेसा गुण आरोपित कर देना जौ वस्तुतः उससे 
सम्बद्ध न हो, उपचार दै । द्रष्टव्य हरदत्त गर्माः “111५ > {८411110 0[ उपचार 
66010111 10 (छ्य, पात्‌ < रल प्ठप्लाश्ाऽ'' 2/८ 
12 0012८ (11 11101150, भाग १, खण्ड १, एप्रिल १६३६, पृ ° ३२-३३ । 

१४. काव्यप्रकाक्ञ, उल्लास २,प्‌. ५३: “क्वचित्तादर्यादुपचारः ; उल्लास ऊ, 
प, ८७८ : “गणवेत्या उपचारेण''। आचाय मम्मट द्वारा (उपचार शब्दकादो 
नितान्त भिन्न अर्थो में प्रयोग चिन्त्य दै 

१५. द्रष्टव्य अभिधा वत्तिमातका, प~ १६-१५, १६: "दिवित उपचारः बुद्धा गौण- 
ट्व । तत्र दधो यत्र मलमतस्योपमानतोपमेयनावस्याभवनपिमात्गतयुणत्तदृशगुण- 
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दोही प्रकार के सम्बन्ध बन सक्ते टै--सादृद्यसम्बन्ध तथा सादुश्यभिन्न कायक्रारण- 
भाव आदि अन्य सम्बन्ध । न्यायसूत्रकार गातम ने उपचार के सहचरण, स्थान, 
तादथ्यं, वृत्त, मान, धारण, सामीप्य, योग, सावन, तथा आधिपत्य ये द्ग दहतु मानें 


हं ,९ । जेमिनि ने तत्सिद्धि, जाति, सारूप्य, प्रगंसा, बाहृल्य (भमा ), लिद्घ समवाय, . 


वाक्यगेप तथा अथं ( साम्यं ) स कल्पनाये आटः उपचार के कारण स्वीकार किण 
ह + । पतञ्जलि तात्स्थ्य, ताद्‌धम्यं, तत्सामीप्य, तश्रा तत्साहचये इन चार सम्बन्धो 
को हेतु मानते हें += । मते.हरि ने स्तुति, निन्दा आदिं की प्रघ्रानता होनें पर क्षणाकाो 


योगलक्षणासम्मवात्‌ का्यकारणभावादिसम्बन्धाच्लक्नषणया वस्त्वन्तरे वस्त्व- 
न्तरमुपचर्यते । यथा आयुघुतम्‌ इति । अत्र यायुषः कारणे घते तदुगत- 
कार्यकारणभावलक्षणापवकत्वेनाय॒ष्ट्वकार्यं तच्छन्दटचेत्य॒भयम्‌पचरितम्‌। तस्मा- 
च्छद्धोयमपचारः। 

गौणः पनर्पचारो यत्र॒ म्‌खभूतोपमानोपमेयभावसमाश्रयेणोपमानगतगृणंसदगगृ ण- 
योगचक्षणां प्रःसरीक्रत्योपमेये उपमानणब्दस्तदथंद्चाध्यारोप्यते। स हि गृणेभ्य 
जगतत्वाद्‌ गोणशब्देनाभिधीयते। यधा गौर्वाहीकः' इति। अत्र हि गोगतजा- 
इयमान्यादिगणसदृराजा इयमान्यादियोगाद्‌ वाहीके गोडब्दगोत्वयोरुपचारः । 

, केचित्त उपचारे रखब्दोपचारमेव मन्यन्ते नाश्रोपिचारम्‌ । तदयक्तम्‌ । शब्दोपचार- 
स्यार्थोपिचाराविनाभावित्वात्‌ । एवमयमपचारः यगाद्गौणमेदेन द्िविवा$भिहितः। 


१६. न्यायसूत्र २।२।६४ : “'सहचरणस्थानताद्यवृत्तमानघारणसामीप्ययोगसाघनायि- 
पत्येभ्यो ब्राहमणमञ्चकट राजसक्तुचन्दनग द्ागाट कान्नपुत्पेप्वतद्‌ मावेपि तदुपचारः। 
द्रष्टव्य बवात्स्यायन-भाष्यः' अतद्‌भावेऽपि तदुपचार इति-अतच्छव्दस्य तेन 
शब्देनाभिधानमिति । सहचरणात्‌-यष्टिकां भोजयति, यष्टिकासहचरितो ब्राह्म णोऽ- 
भिधीयत । स्थानात्‌-मञ्चाः क्रोरान्तीति मज्चस्थाः पुस्पा अभिवीयन्ते 1 ताद- 
ध्यत्‌--कटा्थेष बीरणेषु व्यूह्यमानेषु कटं करोतीति भवति । वृत्ताद्‌-यमो राजा 
कूबेरो राजेति तद्‌वद्‌ वर्त॑ते इति । मानाद्‌-आदकेन मिताः सक्तवः आढ कसक्तव 
इति । वारणात्‌-तुकायां धृतं चन्दनं तुखाचन्दनमिति । सामीप्याद्‌-गंगायां गावण्च- 
रन्तीति देणोऽभिधीयते सत्निक्रष्टः । योगात्‌-कृष्णेन रागेण युक्तः शाटकः कृष्ण इत्य- 
सिधीयते । साधनात्‌-अन्नं प्राणा इति । अधिपत्यात्‌-अयं पुस्यः कलम्‌ अयं 
गोत्रमिति । ततां सहचरणादृयोगाद्‌वा जातिशब्दो व्यक्तौ प्रयज्यत इति । 


१५. मीखांसासत्र १।८।२२-३०, द्रष्टव्य दावर-भाष्य ; वासदेव दीक्षित, मीमांसाकत- 
हल्वृत्ति १।८।१९-२१ ( दिल्टी: श्री लाल्वहादुर राष्टि संस्करृत-विद्यापीट, 


सं० पटूटाभिराम शास्त्री, १६६८ <€ ), माग १, पृऽ १३५८-८ । 
१८. महाभाष्य ८।१।८८ : "चतुभिः प्रकारेरतरिमिन्‌ "सः' इत्येतद्‌ भवति-तात्स्थ्यात्‌, 
ताद्वत, तत्सामीप्यात्‌, तत्साहचर्यादिति । तात्स्थ्यात्‌-मजञ्चा हसन्ति, 


गिरिर्दंहय्यते। तादूघम््रत्‌-जटिनं यान्तं, ब्रहमदत्त इत्याह ।' ब्रहमदत्ते यानि कार्याणि 
जटिन्यपि तानि क्रियन्त इत्यतो जटी ब्रह्मदत्त इत्युच्यते । तत्सामीप्याद्‌-गङ्खायां 

. चोषः, कपे गगंकरच्म्‌। तत्साहचयद््‌-कृन्तान्‌ प्रवेलय, यष्टीः प्रवेगयेति ।"' द्रष्टव्य 
कयट, प्रदीपः गप्यते तादृषूप्यम्‌, न त॒ मख्यमित्य्थैः 1 
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प्रायः आवदयकः मानाद१< । आचार्यं मर्त.सित्रं ने सम्बन्ध ( सामीप्य ), सादुद्य, 
समवाय ( साहचर्यं ), वेपरीत्य, तश्रा क्रियायोग उन पांच सम्बन्धो के आघार पर 
। नागेगमट्ट न लक्षणा के तात्स्थ्य, ताद्‌ धर्म्य, 


क 
चै 


न्क्षणा पांच प्रकार की मानी टैः 
तत्सामीप्य, तत्साटचयं तधा तादध्यं ये आवार मानेहे‡-१+ । इसी प्रकार स्वस्वामिभावः, 
अवयवावयविभाव, तात्कम्यं आदि = अनेक अन्य सम्वन्य सम्भव टं । भेदक सम्बन्धों 
कीद्ुष्टिस इन समस्त सम्बन्धोंको आकारिकोंनेदो वर्गो में विभक्त क्रिया है--सादु- 
य्य तश्रा सादृद्येतर। सादुख्यसम्बन्ध पर आधृत उपचार स यक्त क्षणा गौणी ओर्‌ 


सादृययेतर सम्बन्वों पर आधित उपचारः म यक्त 'गुद्धा कहन्दाती दै: । 


यि य आ आ = पा 


१६. वाक्यपदीय ( पूना: पुण्यपत्तनविद्यापीठ संस्कृत-प्राकरत-गन्धमाल्धा, ग्रन्थ २, सं 
वगरिनाभ्र वासुदेव अभ्यंकर तथा विष्णु प्रभाकर छिमये, १६३५ ), २।२८७: 
स्त॒तिनिन्दाप्रानेषु वाक्येष्वर्थो न तादजः। 
पदानां प्रविभागेन यादृशः परिकल्प्यते । 
००. मुकुल्मटूट द्वारा अनिधावृत्तिमातृका (पृ०८५) तथा माणिक्वचन्द्र हारा काय्य 
प्रकाश की अपनी संकेत नाम्नी टीका ( पृऽ १८ ) मे उदुधृतः 
अभिधेयेन  सम्बन्धात्सादुश्यात्समवायतः। 
वेपरीत्यात्क्ियायो गाल्लक्षणा पञ्चधा मता ॥ 
द्रष्टव्य माभिक्यचन्द्रकरृत संकेत मी । 
२१. पूर्वोद्धृत ग्रन्थ, लक्षणानिरूपणं, पु €: 
तदाह-- 


"मा च लक्षणा तात्स्थ्यादिनिमित्तका। 


तात्स्थ्यात्तयं व ताद्धम्यत्तित्सामीप्यात्तथव च । 

तत्साहचय त्‌ तादथ्यज्ज्िया वं लक्षणा वृधः ॥ 
तात्स्थ्यात्‌-मज्चा हसन्ति, ग्रामः प्रलायितः'। ताद्‌वम्यत्‌-सिहो माणवकः", 
-गौर्वाट्ीकः' । तत्सामीप्यात्‌- गङ्गायां घोषः । तत्साहचर्यत्‌- यष्टीः प्रवेशाय'। 
तादर्ध्यात्‌- इन्द्रार्था स्थूणा इन्द्रः ।'' 

२२. द्रष्टव्य काव्यप्रकाश, उल्लास २, पृ ५१-५३ । 

. यहां “उपचार' शब्द आचाय मम्मट, विद्वनाशध्र, मािक्यचन्द्र, गोविन्द, तथा 
वृगूफहम्‌ सिद्धिचन्दरगणिं हारा माने गण्‌ अथं से भिन्न उपरिसंकंतित पारम्परिकं 
अर्थं में प्रयुक्त किया गया टे। 

८. ब्रष्टव्य मम्मट्‌, काव्यप्रकाह् २।१ ; विद्वनाथ, साहित्यदपंण २।६-१० ; 

पण्डितराज जगन्नाथ, रसगङ्धाधर, आनन २, पृऽ १६७( भाग २) । कृमारिल- 

भट्ट ( तन्त्रवात्तिक, ३५८ ) ने अमिवेयाथं से अविनाभावसम्बन्धपूरवक 
अर्थान्तर कीं प्रतीति को लक्षणा ओर जहां अर्थान्तर की प्रतीति लक्ष्माणं गणों 


६१ 
#॥1 


५) 
क 


के योग के कारण होती ह उस वृत्ति को गौणी माना दै-- 
जभिवेयाविनाभूतप्रतो तिलक्षणोच्यते ॥। 
दक्ष्यमाणगुणेर्यगाद्‌ वत्तरिष्टा त गौणता ॥ 
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प्रधमतः च्क्षणाकेदो मेदक्िण जा सकते ह--निनूद्रा तथा प्रमोजनबती । विदव- 
नाथ आदि कृ आचार्यान निक्डालक्षणा के भी गृद्धा तश्रा गौणीये मेद क्िषुहै*^ । 


प्रयोजनवती लक्षणाकेदो भेद होति युद्धा तथा गौगी। इसमे शुद्धा के उपादान 
( अजहत्स्वार्था ) लक्षणा, लक्षण ( जहत्स्वार्था ) लक्षणा, सारोपा तथा साध्य- 
वसाना ये चार उपभेद होतेह ओर गौणीके सारोपा तधा साध्यवसाना येदो 
उपमेद । इस प्रकार शद्धा के चार तश्रा गौणीकेदो उपमेद होते हं; अतः प्रयोजनवती 
लक्षणा के कुल भेद छह वनते है । इन मेद-प्रमेदो में ने यास्क-विरचित निरुक्त 


मतुहरि ( वाक्यपदीय २।२८३ ) भी गौण अधं केः स्वतन्त्र अस्तित्वको स्वीकार 
करते 


९/ + 


जातिङब्दोऽन्तरणापि जाति यत्र प्रयुज्यते । 

सम्बन्धिसदृशाद्‌ धमति गोणमपरे विदु 
उद्भट (काग्यालद्भारसारसडग्रह॒ १।११) ने उस गृणवत्ति की दृष्टि से ल्पक का 
लक्षणं कियाटं :“ . .. गणवनिप्रधानेन यज्यते रूपकं तुतत्‌।'' हेमचन्द्र तथा मोज 
ने कूमारिल्भटट का अनुसरण करते ट्ण ल्क्य तथा गौण अर्थं को पृथकू्‌-पुथक्‌ 
लक्षित किया टै ( टेमचनद्र, काव्यानश्ासन १।१७-१८ ) ““मृख्यार्थवाधे निमित्त 
प्रयोजने च भेदामेदाभ्यामारोपितो गौणः। मच्याधथसम्बन्धस्तत््वेन लक्ष्यमाणो 
लक्ष्यः । ` मोजदेव, ङ्खारप्रकाह् (मस्र : सं जीऽ आर० जौस्येर, भाग १, 
१६५५ ), प्रका ७, पञ २२३: ^... . उाब्दस्यार्थासिधायिनी गवितरमिधा। 
तया स्वरूप इवाभिधेये प्रवतमानः शब्दो वृत्तित्रयेण वर्तते, . ताद, मृख्या गौणी 
लक्षणेति तिच्लः । तत्र॒ साक्नादव्यवहिता्थामिघ्ायिका मख्या। गम्यमानरौ्या- 


दिगुणयोगव्यवहितार्था गौणी । स्वार्थाविनामतार्थान्तरोपल्क्षणा त॒ लक्षणेति । तथाहि, 
गौरित्ययं ब्दो मुख्या वृत्या सास्नादिमन्तर्थं प्रतिपादयति, स एव तिष्ठन्मृत्तादिगुण- 
सम्पदमपेक्षमाणो यदा वाहृटीके, वतते तदा गौणीं वृत्तिमनुवदति ।...यदा तु शब्दः 
स्वांत: क्रियासिद्धौ सावनमावं गन्तुमसमर्धस्तदाभिघेयाविनाभूतमर्धन्तिरं ढक्षयति। 
तदासा च लक्षणा वृत्तिः। यधा गङ्घखायां बोपः प्रतिवसति । अत्र गङ्क{दाब्दो विशि- 
ष्टोदवप्रवाहे निरूढामिवानडावितिः। स च घोपक्तु कायाः प्रतिवसनक्रियाया अचि- 
करणमावं गन्तुमसमधंः स्वार्थाविनाभूतं तटं क्षयति ।' इतर आककारिकों ने ठक्षपरा 
तथा गृणवृत्ति का अन्तर्माव कक्षण्ण केदो मेदो गुद्धा तथा गौणीमं करचियादहै। 
द्रष्टव्य विद्यानाध, प्रतापरस्द्रौय ( टद्िष्टीकेन, मद्रास : श्री बालमनोरमा सिरीग 
नं २,सं०णएसऽ चन्द्रोखर गास्त्रिग, मट्टिनाथात्मज कृमारस्वामी-कृत रत्नापण 
सहित, १६२४ ), काव्यप्रकरण, पृऽ ३३ : "गौर्णवृत्तिरपि लक्षणाप्रमेद एव । सम्ब- 
न्वानुपपत्तिमूककत्वात्‌ । 

५. तुलना कीजिए पण्डितराज जगन्नाथ, पूर्वाद्धत ग्रन्थ, आनन २, पृ १६५ (भाग 
२ ) : “निषरूढायामपि गौणीत्वनुद्धात्वाभ्यां द्रविध्यमामनन्ति। 

२६. लक्षणा कै मेद-प्रभेदों के विपय में मतवैभिन्य है। सुविधा कौ दृष्टि से ह्म 

यां पण्डिता ज जगन्नाथ के वर्गीकरण का अनुसरण फर र्ट्‌ हं। 
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मे जिनके संकेत एवं उदाहरणं सिन्ते है उनक्ता विवेचन अयोलिखित पंव्ितियों में किया 
जा रहा दे। 


निरूढा सक्षणा 

जहां कोई शब्द अपने मुख्यां के रहते हुए भी किसी अन्य तत्सम्बद्ध अथमं रूढ 
अथवा प्रसिद्ध हौ जाए वहां निरूढा ल 1 
दक्य ( वाच्यार्थं ) के सम्बन्ध को निङ्ढ-लक्षष्ध मानते हं ‡° । वस्तुतः कोई मीं गौण 
अथवा लाक्षभिक पयोग किसी प्रयोजनविशेष के विना नहीं मानाः जा सक्रता। किसी 
परयोजनविशेष ही से आओपचारिक प्रयोग क्रिया जाता हं । निल्ढा लक्ष्य के भ्रयोगो के 
विपय में मी यही समञ्चना चाहिए किं मलतः इनके पीडे जी कोई न कोई प्रयोजन रहा हं; 
किन्तु सृदीर्घं काल से गौण-अर्थं में ब्दो का प्रयोग होते रहने से वे उन अर्थो मं प्रसिद्ध 
किवाखूढहौ गुद जौरः प्रयोजन की प्रतीति विस्मृत एवं श्रष्ट हो गई हं-< । यास्क 
विरचित निद्दत मं यह लक्षणा निम्न स्थलों में समृपलम्य ह-- 





(१) यास्क ने "विपरीतः अथं मे ्रतिलोमम्‌' ( १।२ ) तथा "वैपरीत्य" अथं मं 
"प्रातिलोम्यम्‌" ( १।३, पाचिवार } श्ब्दाका भ्रयोगक्रियादहे गौर सामने के अर्थम 
'आभिम्‌ख्यम्‌' - ( १।३) का। भ्रतिकोभम्‌' शब्द का वाच्याथं टै लोम के विपरीत 
( प्रतिगतं लोभः ) तथा पातिल्लोम्यम्‌' का "लोम के विपरीत होने का साव अथवा स्थिति" 


( प्रतिलोमस्य मावः प्रातिल्नेम्यम्‌ ); किन्तु ये शब्द प्रथोग-प्रवाह्‌ के कारण विपरीत 





२७. देयाक्स्णदरमलधुम ञ्यः, लक्षणानिरूपःः, पृ ४ : ^“असतिं प्रयोजने रक्यसम्ब- 

न्धो निरूढलक्ष्ः? 1" नागेभट्टका विचार है कि निख्डा लक्षणा तथा शावित (अमिषधा) 

मे कोई अन्तर नहीं दै। ( तदेव, पृ° ८४: “इयं राकत्यपरपयर्वेति बोध्यम्‌|"), 
वयो कि जिस प्रकार कोई शब्द अपनी अभिवा-रक्ति ये अनादितात्पयवड किसी अथं 
कावोवकराताहं उसी प्रकारनिख्ढडा लक्षा द्वारा मी अनादितात्पयंवश्च ही शब्द 

न-उन अथोंकोप्रक्ट करतां; जसे त्वचा ज्ञातम्‌" ( त्वक्‌ से जान च्या ) 
पे ^त्वचा' शब्द निरूढा लक्षणया से त्वजिद्िय' का अथं देता है; त्वक" शब्द जिस 
प्रकार च्वभं' अथं ेंप्रसिदढदहउसी प्रकार चमेन्छिय' अथंमें मी है। अतः निरूढा 

- लक्षणा को असिघाही का पर्यपि समसना चाहिए । काव्यप्रकाशसकेतङार माणि 

वयचनद्र शी निर्ढा लक्षत ब अनिधाव्यापारतुत्या मानते ह : रूढितस्तु या लक्षणया 

सा लोकते प्राच्यं गतेति न तस्या -नैयत्यम्‌ अभिवाव्यापारतुल्यैवासािति मावः।" 
( पृ १६ ) 

२८. कदाचित्‌ यही तात मापिक्यचन्य ( काव्यबङाह-संकेत, पु. १७ ) मी कहना 
चाहते हे : “निरूढा इति आ्रष्टोपचारपरतीतयः ।" उदाहरणाथं "कर्मणि कुरलः" 
में मक्त: प्रयोजन विदेचकत्वातिशय का द्योतन था। इसी प्रकार यास्क के. 
कृ प्रधोगों में प्रयोजन की अनुभूति कीं जा सक्ती है। | 
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तथा "वैपरीत्य" रूप लक्ष्या मेरूढ हो गणुर्टरस । इसी प्रकार्‌ ' आभिमुख्यम्‌" का वाच्यां 
हे अभिमुख ' अर्थात्‌ मुख को किसी ( व्स्तुकी }) ओर मोट़ने की स्थिति' ( अभिगतो 
मुखमभिमुखं तस्य भावः आभिमुख्यम्‌ ) ; किन्तु यह सम्मुख अभवा सामनं टोने की स्थिति 
क्प लक्ष्यां में रूढ टो गया । यहां यह कू लक्ष्यार्भं सादृदय-सम्बन्ब पर आवृत टे । 

(२) यास्क के मत में दक्षिण दिशा की प्रकृति दक्षिण ( दाहिना ) हाथ दै: 
“"दिग्चस्तप्रक्रतिः'" ( १।५ ) । दक्षिणं अर्थात दाहिने हार की ओर पड़नेवाटी दिका 
को दक्षिण" कहा जाता हे ; यदि कोईपूर्वाभिमुख खड़ाहटातो उसके दाहिने टाथ पर पटने 
वाटी दिशा दक्षिण होगीर१ । इस प्रकार "दक्षिण जल्द का मू वाच्यार्थे दाहिना टाथ 
है९् ; वह॒ तत्सम्बद्ध "दक्षिणं दिला' रूप च्क्ष्याथमेरूढ दहो गया ट| 

(३) 'पर्व' शब्द के अर्थं के विषयमे यास्क की उक्ति टै: पर्वः पूनः पृणातेः प्रीणा- 
- तेव । अर्वमासपवं । देवानस्मिनप्रौ णन्तोति । तत्‌ प्रकृतोतरत्सन्धिसामान्यात्‌ । (१।२९) 
अर्थात्‌ 'पवै*५८य्‌ ( भरना ) अथवा५८प्रौ ( तृप्त करना }) घ्रातु से व्युत्पन्न । इसका 
मूक अथं है अ्ध॑मासपवे, क्योकि इस अवसर पर दोग देवां कोतप्त करते ट । इसी के आवार 
पर सन्धिसामान्य के कारणं अन्य पर्वोको भी 'पर्व' कटा जातादै । यास्क का तात्पयं है 
कि मूलतः 'र्वं' शब्द मासक दो पशनो की सन्धि का वाची भा; किन्तु सन्धि ( जोड़ ) 
की समानता के कारणः अन्य सन्धिया के चयि भी इसका प्रयोग टौने च्गा। यास्क का यह्‌ 
कथन अयुक्त है : वस्तुतः "परव" शब्द का मूलतः अं ' सन्वि' है, समी सन्धियां पव" ; 
ओर सन्धिसामान्य के आधार पर्‌ यह गब्ददो पक्षों की सन्धिरूप अ्धमासपवे के च्वि रूढं 
हो गया ह । २४८ 


२६. तुलना कीजिए रावाकान्तदेव, शब्दकल्पद्रुम ( वारार्णसी : चौखम्भा संस्कृत 
ग्रन्थमाला, ग्रन्थ-संख्या &२, तृतीय संस्करण, १६३८ )}, भाग ३, पुऽ २६३; 
तारानाथ तर्कवाचस्पति भट्टाचायं, वाचस्पत्यम्‌ ( वाराणसी : चौखम्मा संस्करत 
ग्रन्थमादा, ग्रन्थ-संख्या € ८, तृतीय संस्करणः, १६६६ ), माग ६, प° ८८५०। 

३०. तुलना कीजिए राधाकान्तदेव, पूर्वोद्धृत ग्रन्थ, माग १, प्‌० ८४; तारानाथ तकवाच- 
स्पति मट्टाचार्य, पृवद्धेत ग्रन्थ, माग १, पर २६६। 

३१. आचाय दुगं ( निरुक्त १।७ पर वृत्ति, सं ° वैजनाथ कारीनाथ राजवाड़, आन- 
न्दाश्चमग्रन्थावलि, ग्रन्थांक =८, पूना, १६२१, माग १ ) का कथन ह कि पूर्वा- 
भिमुख प्रजापति के दक्षिणः हस्त कीओर की दिशा दक्षिण बन गईं :'“ प्रांमुख- 
स्य प्रजापतेर्यतो दक्षिणो हस्तो वम्‌व सा दक्षिणा दिगमवत्‌ । ' 

३२. तुखना कीजिए संस्कृत दक्षिण; रटिन (८५।८* ( दाहिना ) ; लिधुजआनियन 
4९17८ ( दाहिना हाथ ) ॥ 

३३. तुख्ना कीजिए संस्कृत पवन्‌ ; मारोपीय ॥८*- ( गसि ) ; ग्रीक }८। ९ + 0५९ 
( गाँठ से दुढ करना }) । 

३४. द्रष्टव्य वैजनाथ काद्गीनाथ राजवाड़, 1254८" ऽ ४१५४४८९, माग १ ( पूना: 
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(४) "पाद! तथा पद' शब्दो के अशं के सम्बन्ध में यास्क का कथन दे: पादः पश्चते। 
तन्लिधानात्‌ ५८^पदम्‌ पश्ुपादध्रकृतिः प्रभागपादः। प्रभागपासामान्यादितराणि पदानि 1". 
( २।७ ) 1 अर्थ्‌ पाद" \/पद्‌ ( जाना ) ६४ से निष्पन्न हे: जाने के कारणः अथवा 
मनुष्य एवं पशु पश्नी सकरी सहायता म॒ जाते टँ इसल्वि पैर कौ "पाद कतं हें । पैर रखे 
जाने का स्थान अथवा पैर रखे जाने मे समुत्पन्न चिक्व 'पद' टै। प्रमाग ( भागविशेष- 
चतुथं भाग ) के अधं में प्रयुक्त 'पाद' काम पटु केपाद ({ पर्‌ } है: प्रजुके चार 
पाद (पैर) होतेह; अतः एक पाद (पैर ) हृजा-चतुर्थं भाग अधवाअंग ; चतुथं भाग 
के अशं में पाद' ब्द का प्रयोग ३६१ इसी सादृच्य के कारण है। यास्क मानते हं कि गब्द 
आदि के अर्थं में प्रयुक्त 'पद' दाव्द भी प्रमागवाची पाद कौ समानता पर आधृत हे। 
सा मानना असमीचीन प्रतीत होता दै । ऋग्वेद ( १।१६५८१ ) मे छन्दो 
कर संकेतक एकपदी, द्विपदी, चतुष्पदी, अष्टापदी तश्रा नवपदी जब्दो का प्रयोग हज है। 
इससे सुस्पष्ट दै कि ऋग्वेद मे 'पद' का अधं शब्द" मी टै, जिने पैरके वाचक पद' मे सम्बद्ध 
कियाजा सकता टै : शब्द किसी छन्द अधवा वाक्य के पैर-जंस होते हं । स्थानवाची पद 
( यथा-्षेत्रपद, जनपद आदि ) भी ^^पद्‌ ( जाना) समाना जा सक्ता दै: 
जहां जाया जाए अथवा चला जाण वह पद टे 

(५) यास्क 'पुरिन' शब्द को आदित्य का वाची मानते ट.क्योकरि वह वर्णे ( रंग ) 
से व्याप्त है: पुक्निरादित्यो भवति) प्राञ्न्‌त एनं वणं इति नरुक्ताः। ( २।१४ )। 
वस्तुतः आदित्य 'पुरिन' शब्द का मुख्यां नहीं टै । यह शब्द मृत्तः गुक्लवर्णवाच्री टै.“ 
जो गुणगुणिमाव-सम्बन्ध से गुणी आदित्य के अधं मेंकूढ टो गया टै] आदित्य इसका 
लक्ष्याधं है। =< 

(६) एक अरव संख्यावाची अर्वद' के निर्वचन के प्रसंग में यास्क कहते हं कि 


मूलतः 'अर्वद' का अथं है मेध, क्योकि वह अर्‌ अर्थात्‌ अम्बु ( जक }) का प्रदाता ह, 





गवर्नमेण्ट ओरिण्ण्टल सिरीज, वर्गं ए, सं ७, भण्डारकर प्राच्यविद्या-संशोधन- 
संस्थान, १६८४५ ). टिप्पणी, पृ २६२ । 


३५. धाञ ४।६३ : पद्‌ गतौ । 
३६. तुलना कीजिए अमरकोश २।६।८६ : “अंशः तुरीयः पादः 1 


. तुलना कीजिए राधाकान्तदेव, पूर्वोद्धूत ग्रन्थ, भाग ३, पृ. २३० ; ऋ्बेद 
१।१६०।३ : धनं च पृश्निं ” ; १८५११ :' परश्नयः . . . बे नवः "' ; 
९।८३।३ :" पृदिन॑रग्रिय उश्ना” ; १५।१८६।१ :"” आयं गौः पृषिनिरक्रम्‌ द्‌” 
( गौः-आदित्य ) ; १।१६४।४३ :" उक्नाण ` पृर्निमपचन्त॒वुणराः। वैजनाथ 
कालीनाथ राजवाड़े ( पूर्वोद्धृत ग्रन्थ, मूमिका, प° ३८ ; टिप्पण, पृ ° ३६१- 
६२ ) दिन" का अथं लाल रंग' मानते हं । 

आद्धित्य के अर्थं में इस शब्द के प्रयोगदेतु द्रष्टव्य ऋग्वेद ८।३।१० ; ५।४३।३ ; 


४ 
८ 


1 


,१॥ 


३।३ ; १०।१८९4 । 


।- 


` करतें हए किखते स॑ > उण्‌ , , .उहणो{खिण 
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मथवा भम्बुमान्‌ ( जल्युक्त ) होता है, अथना अम्बुमान्‌ हो प्रकारित्‌ होता ह। जसे 
मेघ वर्षां करता हज बड़ा हो जाता ह वैसे ही 'अर्वुद' बहुत संख्येयं का बोधक होने -से 


बड़ादहै : अर्बुदो मेघो अलि! अर्णस्‌ अस्बु । तष््ः। अम्बुखद्‌मवलीःति चा। अम्बु- 
सदृभातौलतिवा।! स यथा गहान्‌ मवति ठष॑न्‌ तदिदार्बुरस्‌ । ( ३।१० ) 1 यहां 


स्पष्ट है कि अर्वंद' शब्द का मुख्याथ मेव हे, एक अरन संख्या तो उसका सादृक्ष्याधृत 
लक्ष्यार्थ है। सादृश्य-सम्बन्ध ही से मेघवाची “अर्वृद' शब्द "एक अरव संल्या' रूप लक्ष्याधं 
में प्रसिद्ध हो गया। 


(७) यास्क उष्णिक्‌, ककम्‌, तथा पिपीलकमच्या इन वैदिक छन्दो का निर्वचन 


वेत्यौपलनि शम्‌ । कक्तप्‌ ।ककछसििनी भयति। 


पिपौलिकमध्येत्यौपटिकम्‌ । ( ७।१२-१३ )९* । उष्पिक्‌ छन्द उष्णीष (पट्टी 
अथवा पगड़ी ) से युक्त-जेसा दोता ह : जैसे पट्टी से ल्पेटा हुआ अथवा पगड़ी ते युक्त 


माग मोटा होता द वैसे ही उष्िक्‌ छन्द का उत्तराद्धं पूर्वाद्धं की अपेक्षा अधिक 


अधिक अक्षरों 
से यक्त होने से बड़ा दीखता ह॑*° । अतः 'पटूटी' अथवा पगड़ी" ङ्प मृख्यार्थं वाला 


"उष्णिक्‌" दाब्द साद्दय-सम्बन्ध के साहाय्य से उष्णिक्‌ नामक छन्द के अर्थं हो गया। 
ककुम्‌ छन्द ककम्‌ ( कूबड़ ) से युक्त-जसा है: जसे ककम्‌ ( ) दारीर के पृवर्धिं 


हीमेंहोताहं वसे ही ककम्‌ छन्द॒मे पूर्वां मे अधिक अक्षर होते हं*१। सादश्य-सम्ब- 
न्ध के आश्रयण से "कूड" रूप वाच्यार्थं वाला "ककम्‌" राब्द कुम्‌ छन्द कूप लक्ष्या्थं में 
रूढ हो गया है। पिपीलिकमध्या छन्द चींटी के मध्य भाग की्मांति होता हैः: जैसे दोनों 
सिरो की अपेक्षा चींटी का मध्य मागपतलादहोतादहै वैसे हीइ छन्द के मध्यके पाद में 
अक्षरसंख्या कम होती हैर । श्चींटी का मध्य भाग' इस वाच्यार्थं वाला 'पिपीलिक- 
मध्या' शाब्द सादुर्य-सम्बन्ध से पिपीलिकमध्या छन्दं ल्प लक्ष्यार्थं में ख्ढ अथवा प्रसिद्ध 
हो गया हं । इस प्रकार उष्णिक्‌, ककुम्‌ तथा पिपीलिकमव्या शब्द खाक्षधिक हँ ओर अपने 
लक्ष्याथमेंरूढदहो गए हें। 


(८) 'इन्द्रपान' शब्द के विषय मे यास्क का कथन हँ : यथो एतत्तेां पनः पात्रस्ये- 
न्रपानसिति भवतोति भक्तितिनात्रं तद्‌भवति \ यथा वायञ्थानौति स्येव स।सपात्राणाम्‌ 





जः पोः के 


३६. तलना कीजिए सामवेदीय देवताध्याय-त्राह्यण ३।४ : “उष्णिग्‌ . . . अपि वोष्णी- 
पिणीवेत्यौपमिकम्‌'' ; ३।५ “कचुत्‌ ककुद्रूपिणीत्यौपमिक्रम्‌"” ; ३।१० :" 
“पिपीलिकामध्येत्यौपमिकम्‌ ।' 

४०. द्रष्टव्य जेमिनीय-ज्राह्यग १।१५६ :” उष्ण्हि जघनार्घे$ल्नराधि भूयिष्ठानि" 
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( ८।२ ) । इन्द्रपान' शव्द मृक्तः उसपाच्र का वाची है जिसमें इन्द्र करोसोमदिया 
जाता हँ ; किन्तु वह लक्षण्प्या उस पात्र कामी बोव कराता है जिसमें द्रविणोदाः देवको 
सोम प्रदान किया जाता हं । इसी प्रकार वायव्य" गब्द मृल्तः उस पात्रका वाची है जिसमें 
वायुके लिये सोम प्रदान किया जाता; किन्तु मव्त्या इदका प्रयोग चभी सोमपानौ के 
लिये कर दिया जाता ह । “इन्द्रपान' शब्द द्वारा द्रविणोदाः का सोमपाच्रः ओर "बायव्यः 
गन्द द्वारा समस्त सोमपात्र' क्प लक्ष्याथं के वोधनमं रूढि ही हिवु है। संमवतः यहां 
अन्य अथं का ग्रहण सोमपानसामान्य के कारण ह। 


प्रयोजनवती लक्षणा 


इस कक्षणामं मूर मे निहित प्रयोजनविदोष की प्रतीति स्फट होती है । वह्‌ ्रयोग- 
प्रवाह के आवतं मे पड़कर तिरोहित अथवा ग्रष्ट नहीं हो पाता। इस लक्ष्य मे ब्द अपने 
लक्ष्यायं मे प्रसिद्ध नहीं होता अपितु किसी प्रयोजनविदोष से उसका उन अथं में यदा- 
कदा किसी अवसरविदोप पर प्रयोग कर दिया जाता हं । प्रायः आलकारिकों ने प्रयोजन 
की प्रतीति व्पंजना-वृत्ति द्वारा स्वीकारकी है । प्रयोजनवती लक्षणाके छह मेदो का 
संकेत हम ऊपर कर आए हं । सम्प्रति हम इस लक्षणा के यास्क द्वारा प्रदत्त प्रयोगोंका 
विरकेषणः करेगे । यास्क के निख्वत मं शुद्धा प्रयोजनवती क्षणा के उपादान- तथा 
लक्षण-लक्षण्ा उपमेदो के प्रयोग भिल्ते हँ । किसी पदश्ारा स्वसिद्धिहेतु अन्य अर्थं 
का आक्षेप "उपादान" ओर पराथ अपना (अपने मृख्याथे का) समपंणं (परित्याग ) 
"लक्षण" कहलाता ह। ४ यास्कने अवोलिखित स्थल पर उपादानलक्षणा का प्रयोग 
किया है-- 
(१) यास्क ने ऋग्बेद ( १।११३।२ ) के 
रशदत्सा रशंतो उवे त्यागादारे गु क़ ष्णा संदनान्यस्याः। 
स॒मानबध्व्‌ अमृते अन्‌ चो द्यावावणं चरत आभ्िनाने॥। 
इस मन्त्र मे प्रयुक्त कृष्णा" पद का अथं ष्णवर्णां रात्रि" किया हं ( २।२० )। 
यहां योग- अथवा तत्साहच्य-सम्बन्ध से कृष्णवर्णा वाची कृष्ण्य' शब्द "रात्रि" रूप 
अर्थं काउपादान करते हए कृष्णवर्णा रात्रि" इस ॒लक्ष्याथं मे पर्यवसित हो रहा है। अन्धकार 





४३. द्रष्टव्य मभ्मट, पूर्वोद्धृत ग्रन्थ, २।१० 
स्वसिद्धये पराक्षेपः परायं स्वसमपणम्‌ । 
उपादानं लक्षणं चेत्य॒क्ता शुद्धव सा दविधा ।। 
तना कीजिए विडवनाथ, साहित्यदषंण २।६-७ । उपादान-लक्षणए़ा तथा लक्षण- 
लक्षणा ही के ऊपर अभिधान अजहत्स्वार्था लक्षा तथा जहत्स्वार्था लक्षणा है । 
कु वेदान्ती जहदजहल्लक्षटा अथवा मागलक्नणा भी मानते ह । उसके खण्डनहेतु 
द्रष्टव्य नागेशमट्ट, पूर्वोद्धृत भ्रस्थ, लक्षणानिरूपण, पृ ६€-ॐ१ । 
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कौ सघनता का यातन यहां प्रयोजन हे । यही स्थिति “उवेत्या' पद कौीभो हे) यह मलतः 
इवेतवर्णां का वाचौ ह; किन्तु प्रस्त॒त मन्त्र में योग-अथवा तत्साट्चये-सम्बन्ध 
से उवेतवर्णां उपषा' रूप लक्ष्याथं मे पर्यवसित हो रहाट । प्रकाश की समुज्ज्वल्ता का 


द्योतन यहां प्रयोजन ट । “कृष्णाः तथा “वेत्या' ये दोनों ही पद अपने मुख्यां को सुरक्षित 


रखते हए ॒तत्सम्ब्रद्ध अन्य अधे का उपादान करते ह। 
ण-लक्षणा के प्रयोग के त्वयि निम्न स्थल द्रष्टव्य है-- 


(१) ग्रास्कने वृद्धिरूप जावविकार के अन्तत सांयौगिक पदार्थो के कारणं होने 
वारी वृद्धि के उदाहरण के रूप मं वधते विजयेन' ( विजय से बद्ता है ) वाक्य 
प्रस्त॒त क्रिया है ( १।२ )। वस्ततः इस वाक्य में "वर्धते पद अपने वृद्धिरूप मुख्यार्थं 
का परित्याग कर "मोदते" ( प्रसन्न अधवा आनंदितहोताटै ) कूप कश्यार्थं में संक्रान्त 
टो जाता ह। आनन्दातिरक को यहां प्रयोजन मानाजा सक्रताटहै। यहाँ लक्षणा क्रिया- 
योग-सम्बन्व पर आधृत टै । 


(२) यास्क ने गाय-वाची गो गब्द का प्रयोग ताद्धित ( तत्सम्बद्ध ) दु 
अधिषवणचमं, चम, टलप्मा ( सरेस ), स्नाव तथा ज्याइन अर्थोमें भीमाना टै ओर्‌ 
तदथं वैदिक उद्धरण प्रस्त॒त किए हैँ ( २।५-६ )। उनका कथन है कि इन अर्थो में 


गो' शब्द अक्रत्स्नवाची अर्थात्‌ अवयववाची होने पर भी कृत्स्नवाची अर्थात्‌ अवयविवाची . 


को माति प्रयुक्त होता टै: अथाप्यस्यां ताद्धितेन कृत्स्नवल्िगमा भवन्ति (२।५) । 
उदाहरणाथं "गोभिः श्रौणौत मत्स॒रम्‌" ( ऋग्वेद €।४६।४ ) मे “गोः शब्द का अथं 
गो-दुग्ध ; अशु द्‌ हन्तो अध्यासते गवि" (तदेव १० ) मे गायके चमसे वना 
अचिषवणचमं ; गोभिः सन्नद्धो असि वशेव्टयस्व' (तदेव ६।८५।२६ ; अथववेद ६।१२५।१) 
मे गायका चमं तथा व्ठेष्मा ( सरेस ); गोभिः सन्नद्धा पतति प्रसता' ( ऋग्वेद 
६।७१५।११ ; वाजसनेयि-संहिता २६।८८ ) में गाय की स्नाव तथा व्केष्मा; ओर 
वु क्षे वृक्ष नियता मामयद्‌ गौस्ततो बयः प्र पतान्पूरुषादः ।' (ऋग्वेद १०।२७।२२ ) 
मे गायकी अतसि वनी ज्याहे। ये तद्धित अथं लक्षणया गृहीत टं। यहां उत्पाद्योत्पादकमाव 
अथवा अवयवावयविभाव सम्बन्ध से गो' शब्द अपने उत्पादक अधवा अवयवी रूप 
मुख्यार्थं को छोड़कर दुग्ध, अधिषवण चमं, चमं, टटेप्मा तथा स्नाव इन उत्पाद्य अथवा 
अवयव रूप ओर विकाययंविकारिभाव सम्बन्ध से अपने विकारी रूप मुख्यां को छोड़कर 
विकार रूप ज्या इस लक्ष्यां में संक्रान्तो गया है । गोसम्बन्ध का द्योतन यहां 
प्रयोजन कटा जा सक्ता दै 1 


(३) यास्क ( ७।७ ) देवों के अधुरुपविधत्व के विवेचन के प्रसंग मे कहते हें कि 
वेदो में अचेतन तथादेवो के रूपमे मान्य पदार्थो का भी चेतनवत्‌ वणेन किया गया 
दै ओर एतद्थं उदाहरणस्वरूप ग्रावस्त॒ति से होत्‌ दिचत्पूवे हविरद्यमाङत ( ऋग्वेद १०। 

४।२ ) यह मन्त्रां प्रस्तुत करते टँ, जिसका वाच्यार्थं ह-'( प्रावा ) होता से भी पहले 
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ग्वाने मोग्य हवि कोषखान््ते ट।' इसमें चश्नषण-च्क्षणा प्रयुक्त दह; वहां आयतः पद 
अपने खाते है" इस मक्षणद्प मृख्याथ को छोडकर ˆ{ सोम-हवि स ) संयुक्त होते दें 
ट्स संयागरूप चश्ष्याथं में संक्रान्तो जाता, ६ क्योकि ग्रावों मे अचेतन होने के कारणं 
चेतनप्राणिसम्पाद्य मक्षण्-क्िया की सामथ्यं नहींटहे। यहां च्क्षणा के मच मं क्रिया- 
मोग-सम्बन्य है। हवि-संयोग करा आचिवय द्योतित कराना यहां प्रयोजन है 


यास्क के निरुक्त मे गोणी लक्षणा के अनक उदाहरण) मिते ह। गाणी लक्षणा के 
दो भेद होते टैँ-सारोपा तथा साध्यवसाना । जिस अभेदारोप मे विषय ( आरोपः 
विपय- उपमेय ) तथा विषयी ( आरोप्यमाण-उपमान ') करा पृथक्‌-पृथक्‌ निदे 
हो वह सारोपा" ओर जिसमे विपय का पृशक्‌ निर्देशन कर विषयी इरा उसका निगरणं 
कराकर अभेद-स्थापना क्री जाण वह्‌ साव्यवसाना गाणी लक्ष्य होती दैः । यास्क 
नः निस्क्तमं सारोपा गौणी लक्षणा के प्रयोग के ठलिण निम्न स्थन द्रष्टव्य है-- 


(१) यास्क का कथन कि द्टृप्तोपमा वराद पद अथवा वाक्य अर्थोपमा स॒ युक्त 
माने जाते हं, अर्थात्‌ जिन पदो अथवा वाक्या मे -इवादि उपमावाचकं गब्द उपात्त नहीं 
दते उन दप्तोपमा वाटे स्थलों में उपमा-गव्द तथा उपमा ( सादुच्य } अथतः प्रतीत 
होते दँ ( यबव्दतः नहीं ) ; अतः वे स्थल अर्थोपिमा अर्थात्‌ अथंद्रारा प्रतीयमान उपमा- 
दाब्द तथा उपमा वाचे होतेह ४८९ । फेन स्थलों मे “सिह तश्रा “व्याघ्र राब्द उपमेय की 
प्रदंसा अथवा श्रेपष्टता ओर व्वा" तथा काक! उपमेयकी निदा को व्यवत करते हें: अथ 
लृप्तोपमान्यर्थोपमानौत्याचक्षते--सिो व्याघ्र इति पृजायाम्‌, इवा काक इति कूःसायाम्‌ 
( ३।१८ ) । यास्क ने उदाह्रणस्वरूप कोई वाक्य प्रस्तत नहीं किया दं । हाँ, जआचायं 
दुगं तथा स्कन्द "सिह शब्द के प्रयोगप्रदर्शना्थं एक वाक्य देते ह~ सिह देवदन्तः' ( देव- 
दत्त सिह ट )। यहां "सिहः' प्रद उपमेय देवदत्तगत सिहोचित गोयदि गणो का आक्षेप 
करता है आर देवदत्त के प्रगस्यमाव को व्यक्त करताह । "व्याघ्र' गब्द केकिण व्यघ्रो 
मागवकः' ( लडका व्याघ्र हं) उदाहरण दिया जा सकता टै, जहां व्याघ्रः" पद उपमेय- 
मूत माणवकगत व्याघ्रोचित शौर्यादि गुणो का आक्षेपक दै। इवा' तथा काक" शब्दों 





८४. द्रष्टव्य दुगं-वत्ति, माग २, पुऽ ६५३ : “अर्मिपवे सोमसंयोगमात्रमरानमुपचर्यते 
ग्राव्भराम्‌ 1... न हि ग्राव्णां यथामतान्यास्यानि सन्ति यत्संयोगेन च स्तूयन्ते ।'' 
८५. द्रष्टव्य मम्मट, पूर्वोद्धृत ग्रन्थ, २।११ ; वि्वनाथ, साहित्यदषण २,२।=-& ; 
पण्डितराज जगन्नाथ, पूर्वोद्धृत ग्रन्थ, माग २, आनन २, पृ ०१६८ :'विषयविषयिणोः 
पृथदनिरदिष्टयोरमेद आरोपः । अपृधङ्कनिदिष्टे विषये विषय्यमेदो$श्यवसानम्‌। 
तत्राचेन सहिता सारोपा । द्वितीयेन तु साध्यवसाना | 
२६. जआचायं दगं णसं स्थला म उपमाश्ब्द्रा का अवगमन अथतः मानत्‌ ह्‌: तपु 
ववतरभिप्रायगता एत एवोपमाक्षष्दा अथंतो चिङ्ग्यन्त इत्यथोपिम। इत्य्‌ च्यन्ते । . . 
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च 


के प्रयोगप्रद्ानाधं आवचायं दुगं ने "इवायस्‌' | यह (व्यक्ति) कृत्ता है | तथा काकोऽयम्‌ 
| यह (व्यक्ति) कौ है ] उदाहरणं दिए हं, जिनमें “्वा' उपमेयभूत व्यक्तिविदोषगत 
द्वोचित लौल्यादि दोषो का ओर 'काकः' उपमेयभृत व्यविंतविशेषगत काकोचित धाष्टं- 
यादि दोषो का आक्षेप करता है ४“। सिह, व्याघ्र, इवा तथा काक चबव्द, जो स्वयं उप- 
मानम्‌त प्राणियों के वाचक हं, उपमेयगत समान गौर्यदि गुणों तथा दील्यादि. एवं वाष्टं - 
यादि दोषों का आक्षेप तादूधम्यंसम्बन्ध से लक्षणा हारा ही कर सकते हैं! वस्तुतः यहाँ 
सारोपा गौणी लक्षणा कार्यरत है, क्योक्रिं यहां आरोप्यमाण ( उपमान ) तथा आरोप- 
विषय ( उपमेय ) दोनोंदही का उपादान किया गया ह । आक्षिप्त गुणों अथवा दोषों 
की प्रतीति इसमे प्रयोजन ट<। 


यास्क ने इस सादुदयसम्बन्याधरित लक्षणा के साध्यदसाना नामक भेदका प्रयोग 
निम्न स्थलों पर करिया है-- 


(१) यास्क अश्साय पटते उदर मृ' ( ऋग्वेद १०।१६६।१ ) में प्रयुक्त अन्‌- 
साय पद्वते" की व्याख्या करते हुए लिखते हैँ : ““पद्टदवस्म्‌ । गावः पथ्यदनम्‌ ।*(१।१७) । 
अर्थात्‌ यहां पैर वाये अन्न का तात्पर्य है गाए; गाए (अर्थात्‌ उनसे प्राप्य दुग्ध आदि) मागं 
का अन्न ह४« । यहां अवस" (अन्न) ^° शब्द गायों का वोव कराता हं। वस्तुतः इस 

तदभिधानीयं वाक्यं कृत्वोपमाडब्दानामिवादीनामनुच्चारयन्नेवं ब्रवीति “सिंहो 
दे वदत्त' इति । यत्तदनुच्चारणमुपमाशब्दस्य स एव खोप इत्युच्यते ।'* अआचायं स्कन्द 
एसे स्थलोमे उपमा ( सादृश्य ) की प्रतीति अथतः मानते हुं :“अथ किमिदम- 
थपिमानीति ? अथवद्वाक्यसामथ्यदिसत्य्‌पमाडब्देपि येषुपभ्ा एतौयते तान्यर्यो- 
पमानि। अंथवा-अथं एवोपमा येषु तःनि ।'' अन्ततोगत्वा तो उपमाशब्दों से भी 
उपमा दही की प्रतीति होती हं । 


४७. द्रष्टव्य दु्ग- वृत्ति तथा स्कन्द-भाष्य । 
छत. द्रष्टव्यं साध्यवसाना गौणी लक्षणा के अन्तगतं अनृच्छेद ठ भी। 


४६. द्रष्टव्य स्कन्द-भाष्यः “गावः च "पथ्यदनम्‌", तत्सम्भवस्य पय' आदेः पथ्यद्यमानत्वात्‌ 1" 
वस्तुतः पय आदि मागं ही मे नहीं अपितु सवत्र अन्नरूप र । 


५०. निचष्ट्‌ में “अवस्‌ शब्द्‌ अन्न ( २।७।ई६ ) तथा “अविष्यन्‌' शब्द अत्ति ( २।८।६) 
के पयय में पठित है । “अन्न' अथं मे अवस्‌" राब्द के प्रयोगाथं द्रष्टव्य ऋर्वेठ 
१।६३।४ :“यदमुणीतमवसं पणि गाः”; १।११६।६ ८ यु वं शृ यो रवसं पिप्यथु.गेवि”; 
६।६१।१: “ या राण्वन्तमाचखादावसं पणि" । वेजनाथ काशीनाथ राजवाडे 
(पूर्वोदधृत ग्न्य, दिप्पण, पृ ° २७७) इसका अथं प्राणरक्षक तत्तव (इपरा७ ४४०८९) ` 
मानते टं । - 


1. 
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मन्त्रां का "अवसः शब्द गौणी लक्षणा के साध्यवसाना नामक भेद का उदाहरण प्रस्तुत ` 


करता है 1 यहां आरोपविपय ( उपमेय ) गायों पर आरोप्यमाण ( उपमान ) अवस 
( अन्न ) काञारोपकियागयाटहं जर आरोप्यमाण अवस ने आरोपविषय गायों का 
अध्यवसान अर्थात्‌ निगरण कर छिया टै, जिसके परिणामस्वरूप आरोप्यमाण अवस ही का 
दाव्दतः उपादान मन्त्र मे किया गया दहै। इसका आधार गायो के दुग्धादि. तथा अवस 
( अन्न ) दोनों मे प्राप्य ( जीवन- ) रक्षथ-तत्व ८१ का सादुख्य है 


(२) यास्क ने गव्येतर ( गाय-वैर के अतिरिक्त अन्य किसी पयु की आति से 
वनी }) ज्याकोभमीगो' गब्दका अथं माना है: ज्थापि गौरुच्यते। यव्या चेत्‌ ताद्धि- 
तम्‌ । अथ चेत्न गव्या गमयतीषूनिति। (२।५) । वस्तुतः गव्येतर ज्या के अधं में गोः जब्द 
का प्रयोग साव्यवसाना गौणी छक्नषणा पर आधृत है । गव्या ज्या त्तथा गव्येतर ज्या दोनों 
मे वाणं को फकने मे उपयोगिता" इस विरोप गृणः की समानता हैँ, जिसके आधार पर गव्ये- 
तर ज्या पर गव्य-ज्या ( गो ) का आरोप कर दिया जाता है; आरोप्यमाण गव्य-ज्या 
( गो ) दारा आरोपविपय गव्येतर ज्या का अध्यवसान कर च्या जाता है ; अतः 
गव्यज्याव्ची "गो" शाब्दी का प्रयोग में उपादान करिया जाता है। 

(३) यास्क ने गो' शव्द के आदित्य' तथा “रदिम' ( किरण ) अथं मी माने 
दै ( २।६-७ ) 1 उदाहूरणार्थं “उताद : परुषे गि" ( ऋर्बेढ ६।५६।३ ) में “गोः 
का अर्थं है (आदित्य; ओर “यत्र गावे भृरिश्रद्धा यास्त (तदेव १।१५४६ ) में 
ररिम'। वस्तुतः ये अथं साध्यवसाना गौणी चक्षसे उपलम्य ह। चय्टोक में अपने 
ररिमिजाल से युक्त विचरणः करता हुआ आदित्य एेसा प्रतीत होता है जैसे गायों के समुदाय 
से युक्त कोई वैल ( गो ) विचरणं कर रहा टो । यहां आदित्य पर वैर का तथा 
रदिगियों पर गायों का समारोपणं हैर । आरोप्यमाण गो ( वै ) द्वारा आरोप- 
विषय आदित्य का तथा अन्यगो ( गाय ) द्वारा आरोपविषय रङ्मियों का निगरण किया 
गया है । इसमें उभयप्राप्त गमनक्रिया का सादुश्य ठेतु है। 


(४) यास्क *अहि' शब्द को मेघ'५२ तथा "सपं" दोनों अर्थो मेँ मानते हैँ : अहिरयनात्‌। 





५१. अवस्‌! का अथं रक्षण! भौ ह्‌ । द्रष्टव्य निरखवत २।२४,२५ ; १०।३३ ; १२।२१। 
५२. ऋग्वेद ( १।१५४।६ ) मं विविधवण्‌क्त तश्रा गमनशीलं रश्मियों को विविध- 
श्ुगयक्त तथा संचरणशीठ गायों से उपमितं किया गथा हैः यत्र गावो भूरिष्डुगा 
अयासः ॥" 
वत्र “तथा "अहि" दोनों मेघवाची हं । द्रष्टव्य निस्क्त २।१७ :' तत्को वृव्रः। मेघ 
इति नैरुक्ताः 1 अपां च ज्योतिपच निश्रीभावकमण्ठा कषक जायते ॥ तत्रोपमार्थेन 
यद्धदर्णा भवन्ति । अहिवत्त्‌ खलु मन्त्रवर्णा त्राहमणवादाण्च । 
ए. 27 


५३. 
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एत्यन्तरिक्षे! अयमपोतरोऽहिरेतस्मदेव । निह्धं सितोपसर्गः। । आहन्तीति। ( २।१७ ) 
वस्ततः अहि" का मुख्याथं सपं" हे ४४ जिससे यास्क सुपरिचित हँ; मेघ उसका लक्ष्यां 
दै1 अयन ( गति ) गृण के उमयगत सादृदययके कारण सपंका मेघ पर आरोप किया 
गया है, क्योकि अन्तरिक्ष मे सरकती हुई मेघकेखा सरक्ते हए स्प-जसी लगती दै । 
आरोप्यमाण सपं के आरोपविषय मेघ का निगरणं कर स्वतः स्थित होने से मेघप्रसंगों 
मे मी केवर सपंवाची अहि' शब्द ही का उपादान किया जाता है, जिससे मेघ की उद्‌- 
भावना लक्ष्याथं केरूपमंकरणीजातीहं । यहां भी साव्यवसाना गौणी लक्षणा ही 
की स्थिति है । 


(५) यास्क अद्रि, ग्रावन्‌, गोत्र, अडमन्‌, पर्वत, गिरि, उपर, उपक आदि शब्दों 
को मेघ' तथा “पवंत' दोनो ही अर्थो मे मानते हँ ( निघण्डु १।१० ; निरुक्त २।२१ ) । 
इनमें अद्रि ५५, ग्रावन्‌ *६, अर्मन्‌ ५० उपर तथा उपल५< शाब्दो का मूलमूत अथं 
'पत्यर' होता है । पवेत प्रस्तर-अथवा शिला-राशि होने से इससे बोध्य है । वस्तुतः अन्त- 
रिश्न मं उडते हृए वृहदाकार काले-काके मेघ पर्वेतसदृग रगते हैँ ; अतः मेव पर सादृद्य 
के कारण पवत का आरोप कर दिया गया है। विषयी पर्वत द्वारा विषय मेघ का 
अध्यवसान कर ल्य जाने के कारणं पवंतवाची अद्रि, ग्रावन्‌, गोत्र, अडमन्‌, पवत, 
गिरि, उपर, उपल आदि राब्द लक्ष्याथं रूप मेघ का मी आक्षेप करते हं । 


(६) यास्क अवनयः, कक्ष्याः, योक्त्राणि, अमीशवः, धुरः ( निघण्टु २।५, निरुक्त 


३।६ ), हरितः, रदानाः, सनामयः, स्वसारः तथा जामयः ( निघण्टु २।५ ) शब्दों 
को अंगुलियों के वाचक मानते हैँ । वस्तुतः “अंगुलियां' इन शब्दों का वाच्यार्थं नहीं हैँ । इनके 





५४. तलना कीजिए संस्कृत -अहि'; भारोपीयं श््ए (1) 1- ( सप ); 
लिथुञआनियन ®1& $ ( सपं ) । 


४५५. तुलना कीजिए संस्छृत 'अद्वि' ; भारोपीय ५,०त्‌- ( पत्थर्‌ }) ; मध्य आय- 
रिंश ०1\4 ( पत्थरः ) । 


५६. तलना कीजिए संस्कृत श्रवन्‌" ; भारोपीय ठ (०) "ह ( भारी ); वेल्श 
ए९प्प४ ( चक्की का पत्थर ) । ग्रावन्‌न्=भारी पत्थर ! 


४७. तलना कीजिए संस्कृत "अश्मन्‌" ; भारोपीय #<- ( तीक्ष्ण ) ; ग्रीक काण 
( बृहत्‌ कौहपिड ) ) 1 अश्मन्‌ =वृहत्‌ पत्थर अथवा शिला । 


५८. 'उपर' तथा "उपल" में र /र ध्वनियों का अन्तर अथं न्तरकारक नहीं है। दोनों 
का मूल अर्थं "पत्यर' ही हँ । उपल" के प्रयोगार्थं द्रष्टव्य ऋग्वेद ६। ११२।३: ८५ 
“काररहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना । 
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साक्षात्संकेतिक अथं क्रमशः नदियां, ५ < अट्वरज्जु,९ ° चमं के पट्टे, रगाम, ज॒ए, £ १ घोडा, 
वन्धनरज्जु तथा वहिनं ( सनामयः, स्वसारः, जामयः ) हं। जहां अंगुलियों के च्य 
इन शब्दों का प्रयोग किया गया है वहां इन वस्तुओं का अंगुलियों पर सादृद्य की दृष्टि 
से आरोपक्रिया गयादहं; विषयी ( इन वस्तुओं ) द्वारा विषय ( अगृल््ियों ) के 
अध्यवसान से अभेदारोप कर केवर इन वस्तुओं के वाची पदों का प्रयोग किया गया 
टै, जो लक्ष्यार्थमूत अगृलियों का स्वयम्‌ आक्षेप कर लेते हं । इस साध्यवसाना गौणी लक्षणा 
के प्रयोग में यहां व्यापारसामान्य का योतन प्रयोजन है। 


(७) यास्क के मतानुसार शहदवाचौ मधु" शब्द ९२, सोम' के अथं मे ओंपमिक 
टै, अर्थात्‌ शहदवाची मधु" सादृद्य के आवार पर 'सोम' का अथं देता है, क्योकि तसप्ति का 
गृण दोनो मे समान हें :‡उ “मध सोममित्थोपमिकं मादयते: 1 । इदमपौतरन्मध्वेतस्मादेव” 
( निस्क्त ४।८) । `आ सिञ्चस्व ज॒ठर्‌ मध्व ऊर्मि त्वं राजासि प्रदिवः सु. तानाम्‌ । 
( ऋग्वेद ३।४७।१ ) में मवु" सोम केलिए ही प्रयुक्त है। वस्ततः मधु" ब्द जहां 


~ ~~ ----. 





५९. तलना कीजिए संस्कृत "अवनिः ; भारोपीय ८५ ( गीदा करना ) ; लेटिटग 
५४०४8 ( उत्स,स्रोत ) । अवनि' का प्रयोग ऋग्वेड मे १५ वार हुआ है, जिनमें 
१२ स्थानों पर इसका अथं नदी' है । द्रष्टव्य वैजनाथ काडीनाध राजवाडे, पर्वो- 
दधत ग्रन्थ, टिप्पण, प° ४८५२-५३( भूमिका, पऽ ३८ परवे इसका अथं “रथ 
करते हं! )। 
६०. वैजनाथ काशीनाथ राजवाड़ ( पूर्वोद्धृत ग्रन्थ, टिप्पण, पृ ४५३ ) ने कक्ष्या" 
का अथं अश्व का आवरण्‌' (९ 70811616 ४1९४ ८०४९८४३ २ 110८३९5 ९०१४, 
4 ५ श्‌) ४1;8 011) किया हं । एतदथं उन्होने ऋग्वेद १।१०।३ ; १।१७३।६ ; ७।१० 
४।६; ८।३।२२ ; १०।१०।१३ तथा १५।१०१।१० को उद्धृत किया दहै । 


^ ई चेः च 


६१. यास्क "धूर्‌" घूवं ( आहत करना ) से मानते ह: “धूर्धूवतेरवंधकर्मणः । 
इयमपीतरा धूरेतस्मादेव ।' ( निरस्क्त ३।६ )। एलोईइस वाल्दे तथा जुल्अिस 
पोकोर्नो ( 7८07८ ४८१४८१७ ९८ ॥[ ८/८ ९ ८८/॥ (९४ 7१4०-९ 79 225८८ % 
3 + ८८1९१, विनि तथा लाइपत्सिर, १६३० ) ने धुरा" शब्द उद्घृत किया है 


४ 
ओर उसे भारोपीय १८८ ( तीत्र गति से युक्त होना ) से सम्बद्ध किया है। 
६२. तुलना कीजिए संस्कृत मध्‌ ( शहद ) मारोपीय 1९१1५ ˆ शहद ) ; 


प्राचीन वृलगोरियन ०५५१ ( शहद ) । 


६३. द्रष्टव्य वृं वत्ति, माग १,प्‌० ३१३ : “ मधु सोममित्यौपमिकम्‌' इत्येतदुक्तं सोमस्य 
मधत्वं "मायते: धातोः। तप्तिहि समाना सोमेन मध्वा चेत्योपमिकम्‌ । इदमपीत- 
रन्मध' माक्षिकम्‌ “एतस्मादेव' माद्यतेः। यत्त॒ सोमस्योपचारत्वेन तन्माध्वीकम्‌। ` 
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सोम' के लिए अकेला प्रयुक्त ह वहां साध्यवसाना गौणी लक्षणा कार्यरत है। उपमेय 
सोम पर उपमान मधु (गहद) का आरोप कर दिया गया है ; आरोप्यमाण मधु (शहद) 
ने आरोपविषय सोम को निगीणं कर ल्ियाहं ; अतः केवर आरोप्यमाण शह्दवाची 'मघु 
रब्द ही का उपादान किया गया हं, जो ताद्धम्यं-सम्बन्ध सेसोम रूप लक्ष्यां का आक्षेप 
करा देता है । तप्ति रूपगृण कौ प्रतीति यहाँ प्रयोजन दटै। 


(८) यास्क नं जलो कै वकः देवों के लिएिˆवृषम' (४।८) तथा 'वृषन्‌' (११। 
४७) शब्दों का प्रयोग वेदों मे माना है । उदाहरणार्थ “ मरुत्वाँ इन्द्र वृषभो रणाय पिवा सोम- 
मनुष्वधं मदाय ( ऋग्वेद ३।४७।१ ) में "वृषभ शब्द इन्दर के चिए ; ओर “नि यत्सीं 
शिड्नथद्धषा' ( तदेव ४।३०।१० ) में "वृषा" शब्द वायु ६४ के दिए प्रयुक्त है । वस्तुतः 
'वृषम' तथा 'वृषा' शब्दों का वाच्याथं 'सांड' टै ; वह्‌ ताद्धम्यं-सम्बन्व से वपेक देव रूप 
लक्ष्याथं मे मी प्रयुबत टोता टै, क्योकि परथिवी को वष्टि से सिननित करने वाला ( इन्द्र 
आदि ) देव गायमे रेतःसिचन करने वाले सांडके सदुश ह दोनों में व्पणकमं समानहे। 
जहां ये शब्द वषक देवों के किये अके अर्थात्‌ उपमेयम्‌त देव रहित प्रयुवत हं ( यथा ` 
ऋग्वेद ४।३०।१० ) वहां अध्यवसान के कारणं साध्यवसाना गौणी लक्षणा ओर जहां 
देव सहित प्रयुक्त है ( यथा ग्वेद ३।४७।१ : इन्द्र॒ वृषभः ) वहां विषयी तथा 
विषय दोनो के शब्दोपात्त होने से सारोपा गौणी लक्षणया रै। 


(&) यास्क काकथनटं कि चमवाची कृत्ति" चाब्द६५ ओौपम्य के कारण कन्धा- 
रूप कृत्ति ( वस्त्र ) केः चयि भी प्रयुक्त होता टै ( ५।२२ )। आचायं दुगं की 
स्पष्ट उक्ति हं कि अवकतंनसामान्य के कारण चर्मरूप कृत्ति के साथ सूत्रमयी कृत्ति उप- 
मित होती है->कृत्ति के समान कृत्ति अथि कन्था६; । इससे स्पष्ट हँ कि कृत्ति" का 
मुख्याथं चर्म" हं ओर कन्थारूप कृत्ति उसका सादृश्य के आधार पर साध्यवसाना गौणी 
लक्षणा से ग्रहण किया जानेवाला लक्ष्याथं है ; विषयी च्म॑रूप कृत्ति दारा विषय कन्धारूप 
सूत्रमयी कृत्ति का निगरणं हो जाता हं ओर केवल प्रथम ही का उपादान किया जाता है। 


"==्-----------~ 





६४. द्रष्टव्य दुगं -वृत्ति भाग २,प्‌. ६३४ । वृपम तथा 'वृपन्‌' ८ वृष्‌ (वृष्टि करना, सिचनं 

करना) से व्युत्पन्न हं। तलना कीजिए संस्कृत ^^ वृष्‌ ; भारोपीय 11८"8 (गीला 
४ 

करना ) ; ग्रीक €"5 ( ओस )। 

६५. द्रष्टव्य तेत्तिरीय-संहिता १।८।६।२ : “अवततवन्वा पिनाकहस्तः कृत्तिवासाः” ; 
वाजसनेयिसंहिता १६।५१ : “कृत्ति वसान आ चर पिनाक विश्रदागदहि"। 
अथं कं लिये देखिए एच. ग्रासमान; 11" 6#(८7 ५८५1 211 (२७०८८५५ (लाइपत्सि्च 
१८७३२ ), पृ. ३४७. । 

६६. निरक्त-वृत्ति, माग १,१० ४७३: ““उपमार्थेवा' । चर्मापि कत्तिरित्युच्यते। तयेतरा 
सूत्रमय्युपमीयते विकतनसामान्यात्‌। कृत्तिरिव कृत्तिः कन्था । 
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(१०) यास्क ने ऋगवेद ८।५८।८ ( वाजसनेयिसंहिता १८७।६६ ), १।१६५। 
४७ ( अथववेद ६।२२।१), ४।५८।२ आदि मं प्रयुक्त "घृत' शाब्द को उदकवाची माना 
टै ( ७।१७, २४; १५।१६ ) । वस्ततः घृत" दाब्द का मुख्यां “घी है९, उदक 
( वर्पा-जख ) उसका लक्ष्याधदट\<, जो साध्यवसाना गौणी लक्षणया द्वारा ग्रहणं किया 
गया है । आरोप्यमाणः घृत (घी ) नै आरोपविपय उदक (व्वा-जक) का निगरण 
करचि्ियाटे; अतः एसे स्थो पर आरोप्यमाण ( घृत ) ही का उपादान क्रिया गया 
। पुष्टिरूप सदृदागृण ही हसमं हेतुटं: जसे घृत खाने वाके मनुष्यको पृष्टकरता है 
वैसे ही वर्पा-ज ओपवियों एवं वनस्पतियों आदि को पृष्ट करता है। 


¢ # (68 । % 


लाक्षणिक प्रयोगो के उपरिगत विदटेषण से सुरपष्ट हं करि महामति यास्क कक्षणा- 
व्यापार से सुपरिचित थे, यद्यपि उन्ाने उसका स्वतन्त्र विवेचन एवं उसके भैदप्रभेदों 
का प्रतिपादन नहीं किया ह्‌। उनके समय मं इस उब्द-व्यापार को "भवितत कटा जात्ता 











६७. तलना कीजिए संस्कृत धघृत' (घी) ; मारोपीय &1"110-, &11८10-( दग्ध, 

# नवनीत ) ; आयरिश् &९८४ ( दुग्ध )। ऋग्वेद ( ३।१८।३ ) तथा अथ- 

व॑वेदड ( ७।८२।६ ) मे घृत'के साथ इध्म' ( प्रदीप्त करनेवाला ) तथा समिन्धे 

(सम्‌ ५“ इन्ध्‌ ) का प्रयोग क्या गया है, जिससे इस दाव्द कौ प्रङ्कति ५८घु 

( प्रदीप्त अथवा प्रञ्ज्वल्िति करना )}) सिद्ध होती दै । कपिष्टलकठसहिता 

( ३७।८ ) के अनुसार ( सम्भवतः छौक के समय ) "धृद्ध्‌' ध्वनि करने 

के कारणं ( शब्दानुकरणं पर ) इसे घत कहा जाता रहै । दूसरी ओर, यास्क 

ने इसे सिचनाथंक\८ घ से माना दँ : “घृतमित्य्‌दकनाम, जिधतंः सिञ्चतिकर्मणःः ।” 

( निरुक्तं ७।२४ ) । वे सम्भवतः जठ्वाची धवत" को “दीप्ति अथं से भी सम्बद्ध 

मानतेहं ; यह वात उनके इस कथनसे स्पष्टहं कि माध्यमिक अग्नि ( विद्युत्‌ ) 

जल से प्रञ्ज्वलित होती हैः “यत्र वेद्युतः शरणमभिहन्ति, यावदनुपात्तो मवति 

व्यमधर्मेव तावद्‌ भवति- उदकेन्धनः उरीरोपडामनः।“ ( तदेव ७।२३ )। 

सिचन' अर्थं मे५८घु क प्रयोग अथववेद ( १०।६।२५ ) मे भी हआ हं । वयाकरण 

इसे "सिचन' तथा दीस्ति' दोनों अर्थो मे मानते हं ( द्रष्टव्य माधवोया धातुवृत्ति 

१।६२०: घु सेचने; ३।१४ घृ क्षरणदीप्त्योः) ओर धृत" को सिचनार्थक 

९८ घ्‌ से मानते हँ (द्रष्टव्य महाभाष्य ७।१।६५, वाक्तिक 5, घरतिरस्मा अवि- 

रोषेणोपदिष्टः स घृतम्‌ घृणा घमं इत्येवं विषयः" ; भ्रदौपः “ गृ॒घधु सेचने" इति 

मौवादिकः'' ; उणादिसृत्र ३।८६:'' अल्जिधुसिभ्यः क्तः । ` द्रष्टव्य पं. शिव- 

नारायणं चास्त्री, वैदिक वाद्धसय मे भाषा-चिन्तन ( दिल्ली: इण्डोखांजिकल 
वुक हाउस, प्रथम. संस्करण, १६७२ ) पृ. ५८-५६ । 


ष्टव्यं सिद्धेश्वर वर्मा, 11८ 1/4॥4०7०01८5 ९/ 2540 ( होशियारपुर : 


६८. 
विश्वेदवरानन्द वैदिक शोध-संस्थान, प्रथम संस्करण, १६५२३ )› पूः ५५-५६। 
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था। यह अमिघान परवर्ती कारू मेँ मी पर्याप्त प्रचकल्िति रहा दै । कार्यकारणभाव, उत्पा- 
द्योत्पादकमाव, विकार्यविकारिभाव, अवयवावयथिमाव, गुणगुणिमाव, योग, क्रियायोग, 
सादृश्य आदि सम्बन्धो के आधार पर हेतुविदोप अथवा प्रयोजनविशेष से किसी शव्द के 
साक्षात्संकेतित मुख्याथं के स्थान पर अथवा उससे सहकरत अन्य तत्सम्बद्ध अथं का ग्रहण 
क्र लिया जाता था। यास्क माषा की इस प्रवृत्ति रो परिचित थे । यद्यपि उन्होने 'पृदिन' 
के आदित्य, 'अवस' के गणं; शगो' के आदित्य तथा रिम; अहि" के मेघ; “अद्रि, 
“ग्रावन्‌”, "अदमन्‌', पर्व॑त", गिरि”, 'उपर', तथा 'उपल' के मेघ ; "अवनयः, कक्ष्याः ४ 
"योक्त्राणि", (अभमीशवः, “वुरः”, (हरितः', “रदानाः, “सनाभयः, (स्वसारः, तथा जामयः 
के अंगुल्यां ; 'वृपभ' तथा "वृषन्‌" के वर्पक देव ; ओर "वृत" के वर्षा-जल रूप ॒लक्ष्यार्थो 
के पीछे निहित उपचार का विदकेषणं नहीं किया है तथापि वे उसमे परिचित अवदय रहें 
होगे; उन्होभे उसे रपष्टतः अभिव्यक्ति प्रदान नहीं की। लोक्प्रयोग के कारणं अपने 
लक्ष्याथं मे रूढ अथवा प्रसिद्ध गब्दों केः उपरिगत विवेचन सेयह भी स्पष्टे किं शब्द 
गुणगणः माव आदि सम्बन्धो के अतिरिक्त सादृध्य-सम्बन्ध के आवार पर भी प्रयोजन- 
विदोष की दृष्टि से अपने लक्ष्यां में प्रचलित हो जाते हं । प्रयोजनवती लक्षणा मे प्रयो- 
जन प्रयोग-प्रवाह के कारण तिरोहित अथवा श्ष्ट न होकर स्फुट एवं सरलतया वुद्धि- 
गम्य रहता है, जवकि निरूढा लक्षणा मं चान्द के अपने लक्ष्यां मं सुदीघं काल से प्रयु- 
क्त होते रहने के कारण उसके वोच की आवश्यकता अन्‌भव नहीं की जाती ओर वह्‌ 
क्रमशः दृष्टि से ओद्यल हो जाता ह । प्रयोजनवती लक्षणा में शब्द अपने लक्ष्यां में प्रयो- 
जनविदोप के उदेदय से यदा-कदा किसी अवसरविशेष ही पर प्रुत होता है, उसमे प्रयोग- 
प्रवाह से रूढ अथवा प्रसिद्ध एवं प्रचित नहीं होता । प्रयोग-प्रवाह निषर्डा तथा प्रयो- 
जनवती लक्षणा का मेदक तत्त्व माना जासकता दै । भाषा के अर्थं-विकास मं लक्षणा 
वृत्ति ने अत्यधिक योग दिया दै। 
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संस्कृत साहित्य की घारा वेदिक कार से वतमान समय तक प्रवाहित है । वीसवीं 
शती मे राजनीतिक ओर सामाजिक व्याघातो को सहते हृए भी संस्कृत महाकाव्य- 
प्रणयन में गतिरोध नहीं हुआ । स्वतत्रता-प्राप्ति के बाद दाताधिक्रं संस्कृत महाकाव्यों 
कौ रचनाएं की गयी हैँ । वीस्वीं शती का सप्तम दरक संस्करत महाकाव्य टेखन 
की दृष्टि से अत्यन्त महत्वभणं है । इस दाती के प्रारम से ही अंग्रेजी, बंगला, हिन्दी 
प्रमृति भाषाओं के संपकं से इसमे लघुकथा (कहानी ) उपन्यास, जीवनी, यात्रा-सादहित्य, 
पत्रकेखन, निवन्घ, प्रवन्व, मुक्तक ओर मात्रिक छन्दो की तुकतान्त कविताएं आदि अभिनव 
विधाओं का द्रुतगति से विकास हआ है। इस अवचि में संसृत की पत्र-मत्रिकागों 
कामीप्रमूत विकास हुआ है । उक्त लघुकाय विधाओों के प्रचार-प्रसार में इन पत्र-पत्रिकाओों 
का पर्याप्त योगदान दै । स्वतत्रता-प्राप्ति के वाद संस्कृत में नवलेखन को बहुत ` प्रोत्सा- 
हन मिला है । “रडियो-रूपक, “रेडियो वार्ता' आदि संस्कृत की नवीन लोकगप्रिथ विघांओं का 
प्रमूत विकास इस अवधि की महती उपर्न्वि है । आधुनिकं कार्यव्यस्त पाठकों के 
बीच साहित्य के ठघु रूप अधिकं प्रश्रय पाने ल्गे टँ । इनका ठेखन, प्रकादान ओौर भ्रचार 
मी यथाशीष् हो जाता है । अतः इस ओर साहित्यकारो के अधिक काव होना स्वामाविकः 
है 1 
इस दशक मे महाकाव्य ङेखन की ओर अन्य माषाओं के साहित्यकारों की 
सुचि अपिक्षाक्रत कम टो गयी । किन्तु सस्कृतं के दुष्टिसम्पन्न प्रज्ञावान्‌ कवियों 
ने अमित संरम्म ओर धैयं के साथ अनेकविव महाकाव्यो का प्रणयन किया है इस 
दशक मे महाकाव्य-प्रणयन कौ गति जितनी तेज रही है उतनी लौकिक सस्रत 
साहित्य के आदिकाल से आज तक देखने को नहीं मिख्ती । इस दशक में ५० सें अधिक 
महाकाव्यों का प्रणयन किया गया है। कृ कवि समपेक्षित अर्थादि के अमाव से 
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त्रस्त ओर तथाकथित प्राध्यापक्रादिके पदपर नहीं स्ट, तधापि उनके दाया साधम उत्तम 
महाकाव्यो की सष्टि सस्रत कवियों की करिनं सारित्य-साघना ओर आत्मविश्वास 
क।[ महता कण्ठेन उद्घोष कर रहीटहै 


= 


इस अवचि के महाकव्यों की--विपयवस्तु मे वेविध्य दिखाई देता है) 
परम्परापाप्त रासायण, महाभारतादि य वस्तगरहण के साध वतमान जनमानस में 
रिव्याप्त शिवाजी, ज्लांसी कौ रानी, तिक, गांधी, यसाष, नेहरू, मालवीयं जदि स्वतत्रता 
संग्राम के सेनानी, स्वामी विवेक निन्द, एकनाथ, नारायण, योगिलक्त, ज्ञानानन्द प्रभृति सन्त- 
महात्माओं, ठेनिन आदि सामाजिक ओर्‌ आर्थिक कान्तिकायियों तथा राष्ट जौर समाज 
मे अभिव्याप्त समस्याओं को महाकाव्यो कौ विपयवस्तुके स्प में ग्रहण विया गया है) 
कवियों का एकर वग एसा भमी टै जिसने अन्य मापा की च्न्वप्रचार खोकैप्रिय 
रचनाओं के यमर्लोकी अनवाद किणरर । इस दशक मे संस्कत महाक्राव्य के रूप में 
रूपान्तरित हिन्दी के (कामायनोा', 'प्रियप्रवास' ओर 'रामचस्िमानस्, अंश्रेजी के 
सावित्री", मल्यार्म के केशवीयम्‌' आदि विदोपरूप स उल्ल्खनीय ह । ये क्रतिय 
मी मलं रचना जसी आद्लादक्षम है । 


त । ॥ 


~ 


इस दशक के महाकराव्यकारो के प्राचोन षदे उदय नहीं रै । इनपे गासन, 
समाज या घमं की दिशागे होने वाचे अन्यायं का चरिराची स्वर । प्राचीन काल की 
शारीरिक चेतना के स्थान पर मानसिक, सागाजिक, राजनीतिक ओर्‌ राष्टि चेतना 
की तीव्र उद्भावन हृदद । र्दी जीतन कै साध सारस्य, गहापुरुषों के प्रेरकं 
व्यक्तित्वों का आकलन, प्राचोन प्रख्यात कथानको में ययानरूष संलोघ्न ओर यम्वर्धन, 
पूर्वं कवियों द्राया अस्पृष्ट विषयों का समावेल, दास्त्रीय र्ट्‌ परम्पराओं ओौर सामाजिकं 
(वतमान जीवन के लिए) अनुपयोगी प्रश्राओं का परित्याग, राष्ट्रियं एकता ओर चेतना 
को सवश प्रदान करने वादी मावनाओं की उद्‌मावना आदिं इन सटाक्राव्यों का व्याव- 
दारक प्रथोजनदटे ! इन र.ष्टूव्रादी स्वरो कै साथ सहुदय-हदय-पभ्वे्य अ।ह्‌ लादकता ओर 
कान्ता्रम्मित उपदेश का प्राचीन उटृश्य मी सर्वधा सुरक्षितटै। रखक्मिणीहुरणकार का 
उदेश्य प्राचीन काव्यशास्त्रीय मान्यताओं ओर्‌ श्रीटूर्पादि कै महाकाव्य शिल्प क 
अनुगमन कर्के उन दविगन्तविन्रुत कवियों र भी वदृ-चदृकर वणन कयना है 1 इस 
प्रकार इस दशक के मह्‌ाक्राव्यऱार प्राचीन चित्प की सुरक्ना ओर संवघ्न--दोनों 
तरफ प्रवृत्त दिखाई देते हैँ । 


इस दलाब्दि के महाकाव्यो मे कथावस्तु सम्बन्धी प्राचीन धारणाओं -में अनेक 
परिवर्तन हृए दै । आधुनिक वुद्धिवाद ने अनेक मान्यताओं को विखण्डित कर दिया । 
ज्ञान-विज्ञान के नवीन आलोक को कथानक की जीर्ण-पर्म्पराएं न सह सकीं। अधिकांश 
काव्यो मे कथाद्रव्य उस सीमा तक नहीं स्वीकार किया गया दै जिस रीमा तके उनकी 
आवश्यकता प्राचीन महाकःाव्यों मे मानी गयी थी । अनेक एरे' महाकाव्य है जिनमें कथा- 
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नक की मांसल्तान रह्‌ कर्‌ विचारों, चिन्तनों ओर मनोवैजानिक चिच्रणों का 
प्राधान्य दे । तजनी, मूभामिनीविश्रमम्‌, केलिनामृतम्‌, प्रभृति महाकाव्यो मे यह्‌ स्थिति 
विलोप रूप से देखने को मिलती है । इस्न अवधि के महाकाव्यकारों द्वारा कथानकों के 
मामिक ओर्‌ समाजोपयोगी अंगों का चुनाव वड़ी सृञ्ञ-वज्ञ के साथ क्रिया गया दहै । 
उदाहरणा व--'गणपतित्तम्भवम्‌' में गणपति, साक्षात्कार देने वाले युवक, द ।रपाल, राष्ट्र 
र्षक सैनिक्र, किपिक ओर राष्ट्रपति की भूमिका मे प्रस्तुत किए गए टं तथापि उनका 
देवत्व सुरक्षित टै । सीताचरितम्‌”, "गं गासागरीयम्‌' प्रभृति काव्यो मं साम्प्रतिकं नारी- 
जागरण कौ अभिव्यंजना हुर्दु । इस ददाकके काव्यो की नारियां प्रायः करुणाकीं 
मूतिन टोकर्‌ पुस्षो के सदृश समाज में अपना व्य।पकर स्थान रखती ह । अनेकतव इन्हे 
प्रघानपात्रके रूपम भो प्रस्तुत क्रिया गया ट । देव्ता पात्रों मे मानवत्द ओर्‌ मानव 
पात्रों में देवत्व की प्रतिष्ठा कर उन्हे यथार्थं की मावभूमि पर्‌ प्रस्तुत क्रिया गया दै। 
सौतादरितादि मे प्राचीन कथानकों के आक्षपग्रस्त अंगो को परिवर्तित करने का प्रयास 
किया गया ट । 
इस दशक के महाकाव्यों मे चातुवंणं ओर्‌ आश्रम पर्‌ आधारित समाज की मध्य 

कालोन सस्रत साहित्य कौ परिकल्पना सं हट कर मानव मात्र के अखण्ड समाजं 
को संकल्पना साकार्‌ हुई टै । आजन्म समत्त-समन्वित राष्ट्र सवा तथा जन-कल्याण की 
मावना सवत्र उद्‌मावित दै) व्यष्टि-रूप में अपने चमं का अनृषाट्न करते हृएभी 
राष्ट्रीय एकता को महत्व दिया गया है) आज के राष्टरीय-एक्ता के युग मे इन महा- 
काव्यो का स्वर्‌ अत्यन्त उपयोगी है -- 

वणं -घम-व च-व्ति-भेदवत्यपि यद्ृता ॥। 

दा ऊादासिन्धुदेशेऽस्मिक्चकभावा हि देहिनः ॥ 

विभिन्नधमवर्मानो विभिल्नाजी ववतिनः । 

विभिच्लारखारवन्तीऽपि नोद्वेगाय परस्परम्‌ । क्षत्रपतिचरितम्‌' ( १।३६,१६) 

समाजके लिए व्यक्ति का वङ़से बड़ा. त्याग अभिव्यक्त हआ है, प्रत्येक महा- 

काव्य के प्रमुख पात्रके चरित्र का यह्‌ प्रमुख वेदिष्ट्य दहै । परिवार सं समाज को अधिक 
महत््वपुणं निरूपित क्रिया गया है । परस्वार अपने समाज ओर राष्ट के कल्याण के 
च्िए अपने प्रिय से श्रिय सदस्य को अर्पित करने में, परम सृख ओर गान्ति का अनु- 
मव करता है।+ संक्चित वगंविहीन समाज ओौर समग्र विव कें प्रति बन्धुत्वर का 





१. क्षत्रपति को राष्टरके लिए समपित करतो हई जिजा का कथन है-~- 
मदेकपुत्रं नहि केवलं शिवं पर महाराष्ट धरानभौम णिम्‌ । 
समेध्रसः सन्नयथ प्रभोञ्ज्वलं तमोऽन्तरायोऽभिभवेन्नतग्रचम्‌ ॥ (केत्ररतिचरितम्‌ ८।५०)} 
२. लिककोऽयं निजरुचिनामको जनानां विश्वस्मिन्‌ मन सिशयोऽस्तिभेवहेतुः । 
येनेदं जगदखिलं समुद्रेजनयाचेः शकलितमेकतां न याति 111 (सौ ताचरितम्‌-५।१०) 
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माव रता व्यक्त हुआ टै । काव्यो कै नेता निर्मीकि किन्तु विनम्र टै, उनके नेतृत्व 
मे समत्व की गरिमा हे। 

इन महाकाव्यो मे घमं ओर्‌ दड॑न का उपस्थापन सदहिष्णृता से अनुप्राणित है। 
यत्र-तत्र सवेवम-समन्वय का प्रयास किया गयादहै। घर्मो की प्रतिष्टा ओौर्‌ अनुपालन 
मे अन्योन्य ईर्ष्या ओर कट्ता को मावना नहीं है । विविध धर्मो के प्रतिपादित उदात्त- 
कर्मोकी प्रेरक उद्मावनाणं की गयी दै । तथाकथित घर्मोके उन अंगों की विदोष 
रूप से उद्‌ भावना की गईष्हैजो घमं ओर्‌ सम्प्रदायके कारण उत्पन्न खाई कोपाटने कां 
कायं करते टै । समस्त घम राष्टवममे परिणत र, सवनम लोक कल्याण की भावना अन्‌- 
स्यत है) 

इन महाकाव्यो परः समसामयिक्र राजनीति का गहरा प्रमाव पड़ा है। मकवित- 
आन्दोलन ओर्‌ तज्जन्य स्वातंत्र्य, विव्वशान्ति का प्रयास, चीन ओर पाक का संघं 
देदा को आन्तरिक अन्य गतिविचियो कौ क्रिया-प्रतित्रिया अनेक रूपों मे अभिव्यंजित हे। 
गणतत्र प्रसासन मे अविकार आर्‌ महत्व कौ शोभन प्रतिष्टा हूईदटे। राष्टूनेता के लिए 
बकिदान मावना, त्याग, राष्टरानुराग आरं समत्व-माव्रना की आवय्यकता पर्‌ बलं दिया 
गया है। जनता की उपेक्षा, . पदलोटपता ओर्‌ स्वाथपरता की कटु आलोचना 
कीगयीटै। इन काव्यो मे समाजोन्मख राजनीति रूपायित हई टै । राष्टनेता निजी 
स्वार्थो की तिर्लछाजलि देकर जनता को सवेविच सुख ओर शान्ति प्रदान करने में सन्तोष 
का अनुमव करता है । वह्‌ जनता को हीनभ्रन्थि तथा संकुचित क्षेत्रीय ओर जाति- 
वादादि की भावना सं ऊंचे उठाकर उसमे व्यापक आत्मीय माव ओर. राष्ट्रीय चेतना 
उत्पन्न करने का प्रसास करता टे । 

प्रबल राष्ट्रीय मावना इन महाकाव्यो मं परिव्याप्तं है । भारतीय संस्कृति तथां 
मौगोलिक परिवेश, राष्टररक्ना ओर स्वातंत्य की भावनाः, सामान्य जन-जीवन का 
रागात्मक चित्रण, राष्ट्‌-कल्याण आर्‌ सर्वोदिय की समीहा पद-पद पर अभिवणित है । स्वा- 
तत्रयोत्तर संस्छरत साहित्य में राष्टरीयता कौ भावना सवत्र देखने को मिल्ती है किन्तु 
इस दशक मे चीन ओर्‌ पाकिस्तान के आक्रमण के कारण अभिनव चेतनाके साथ राष्टरी- 
यता की भावना समधिक प्रवल हो उठी टहै। परिणामतः इस अवधि मे प्रणीत इनं 
महाकाव्यो मे इस भावना का चरमोत्कपं दिखाई देता दहै । न केवलं आधुनिक विषयों 
पर आधारित अपितु प्राचीन साहित्य पर आधारित गणवतिस्म्भवम्‌', “सोताचरितम्‌ 
प्रमृति महाकाग्यों में यह भावना अपने शिखर्‌ पर्‌ "टै । क्षत्रपतिचरितम्‌' ओर्‌ श्िव- 
राज्योदयम्‌' मे आप्रवन्य राष्टरीय मावना छलक रही हे, इनकी राष्टरवादिता का प्रेरक. 








३. स्वतन्त्रतासिद्धिनवाध्वरोत्सवं ` ्रदीप्तहव्यारनहव्ययोग्यताम्‌ । 
वहन्तु सर्वेऽपि तयापि निर्भयं समेधनीयव विकस्वरा किख ।॥। 
क्षत्रपतिचरितम्‌-८।२०) 
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आकलन तिलक आर सुमापादि पर्‌ आधारित महाकाव्यो स भी न्यून नहींदटै। इस दशक 
के महाकाव्यों की राष्ट्रीय भावना को देखते हुए इसे “राष्ट्रीय महाकाव्ययुग' की संज्ञा दी 
जा सकती है । । 


यथार्थं वर्णन ओर स्वाभाविकता इस काट के महाकाव्यों की अन्य महत्त्वपूर्णं विड 
षता ट्‌ । इनम वणन को प्रधानता न होकर विषय ओर वक्तव्य की प्रधानता है। 
मारत के महान्‌ रष्टरसेवकों तथा लेनिनादि-विदवस्तर्‌ की सामाजिक आर्‌ आधिक 
क्रान्ति करने वाके विचारकों के जीवन का यथायथ वर्णन अत्यन्त म्रेरणाप्रद ओर स्वा- 
भाविक वन पड़ा है । प्राचीन साहित्य कै प्रदस्तिपु्णं अतिरजनामय वर्णनों का इन महा- 
काव्यो मेंअभावदहै । प्राचीन साहित्य पर आधारित “रूकरििगीहुरण'" को छोड़ कर्‌ अन्य 
महाकाव्या में प्रायः विपय ओर वक्तव्यका ही प्रावान्य है। इन महाकाव्यों में प्रत्येक 
क्षेत्र मे यथार्थं कौ समविक प्रतिष्ठा हुई है । कथावस्तुपल्टवन, वात्तावरण ओर्‌ पातर 
सव कछ आवुनिक वातावरण के अनुकूटठ आर यथाधं के निकट टै। इसमें वैभव काअति- 
दरायोवित प्रधान विदास नहीं दिखाई देता । आज केः संस्क्रत महाकाव्यकार अपनी रचना 
के गाध्यम्‌ सं समाज को जागृत करना चाहते ह। इनका उदटरेदय जन-जन में नवोन्मेषं 
ओर स्फूतिका संचार करना ट । अतएव जीवनं की वास्तविकं स्थितिके चित्रण में 
ही इनकी अभिस्चिदहै । यह्‌ कायं कोर यथार्थं ओर आदर्शं सं संभवनहा पाता । इन महा- 
काव्यो मं अदशेन्मिख यथां कौ स्वाभाविक प्रतिष्ठा हई टै । राष्ट ओर्‌ समाज के 
पुननिर्माणि ओौर पुनर्जागरण के लिए जज इन महाकाव्य का अध्ययनं ओर्‌ इनकी भाव- 
नाओं का व्यापक प्रसार्‌ परम कल्याणप्रद होगा । इन महाकाव्यं मे भामह आदि की 
शास्त्रीय मान्यताओं तथा प्राचीन महाकाव्य के शित्पों का स्वीकार-परिहार दष्टिगोचर 
होता है। इन महाकाव्यकारो ने प्राचीन सस्रत महाकाव्यों तथां अन्य भाषाभों सें 
पयप्ति प्ररणा ग्रहण करने के वाद मी अपनी मेवा को अन्धानुगामिनी नटीं रखा है 
इनकी रचनाओं मे पुवं शिल्पो का युगानुरूप संशोधन आर परिवर्तन किया गया दै । 


वस्तुविन्यास में प्राचीन साहित्य ओर शिवाजी पर्‌ आधारित महाकाव्यों को छोड़ 
कर प्रायः नाटूयसंवियो के निर्वह ओर सुखान्तता की ओर कवियों का आग्रह्‌ नहीं दिखाई 
देता । आधुनिक चरितो पर्‌ आधारित महाकाव्यो में चरितनायकों के मृत्युप्यन्त वर्णेन 
के कारण वे प्रायः दु.खान्त ही कहे जा सक्ते हैँ। राष्टरकल्याण के किए आजन्म 
प्रयत्नशील तथा आफलोदयकर्मा (तिक, गान्वी, सुभाष, नेहरू आदि) चरितनायकों 
के समग्र जीवनके वर्णन की दृष्टि से उनको अन्तिम यात्रा तक्र का वर्णन ओर उनके 
प्रति राष्ट की प्रतिक्रिया का वर्णन अनुचित भी नहीं प्रतीत होता 1 शिवाजी तथा प्राचीनं 
साहित्य पर्‌ आधारित महाकाव्य सुखान्त दँ । सीता के उत्तर चरितं पर आधारित 
“सौताचरितम्‌” जिसके करुणान्त होने की सम्भावना हो सकती धी उस सीता 
के स्वतः वनगमन के प्रस्ताव, पौत्रो के संस्कार के लिए कौशल्या की अभिस्वीकृति से 
वाल्मीकि के आश्रम मे सम्प्रेपण ओर अन्ततः समाधिमांगल्य द्वारा सीता की भू-समाधि 
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का वर्णन कर कवचिने उसे भी मंगलान्त करः दियादहै। गणे ओर सिवराज आदि को 
अन्ततः राज्याभिपिक्तं करके उनके प्रशासन की सुमग कल्पना मे आधुनिक प्रशासकीय 
नियमों का अभिव्यंजन कियागयादहै।इन महाकाव्योंके वस्तुविन्यास में जनता, राष्ट 
नेता ओर प्रशासकों के कर्तव्यो कै प्ररक अभिव्यंजनके चलिथे पर्याप्ति अवसर निकाला 
गया दै किन्तु रव्य प्रचार आधुनिक , कथावस्तुजओं को नाट्य सन्वियों कै लिए परिवितित 
करने का प्रयासनहीं जिया गया दै । “बोधिसंत्वचरितम्‌” मे नादटूयसन्धियों के स्थान 
पर बौद्धो के अष्टांग मागं को कथानक मे अनुस्यूत किया गया दै । वस्तुविन्यास में महा- 
काव्यकार सगंवद्धता आदिमे प्राचीनं परम्पराके अनुगामी होकर वैचारिकः प्रतिष्ठा तथा 
वस्तुविकासमें स्वयं कौ मेधां का उपयोग करते दिखाई देते दै । चास्ीय विचिसे 
नाट्यसन्धियो का निर्वाह ओर ग्ग चेतना कैः अनरूप वस्तुपरिवर्तन के कारण गणपति- 
सम्भवम्‌, क्षत्रपतिचरितम्‌, श्िबराज्योदयम्‌, सौताचरितम्‌ ओर्‌ रकिपिगोहुरणम्‌ यं 
पांच महाकाव्य इस दक के प्रथम श्रेणी केः महाकाव्य कहे जाके अधिकारी हैँ । इन 
महाकाव्यो मे प्राचीन मान्यताओंके प्रति श्रद्धा ओर्‌ आधुनिक्ता कैः प्रति आक्रपण- 
दोनों का अद्भुत ओर आवजंक संगम दिखाई देता दै। 


इस दशाब्द के महाकाव्यो ने प्रमुख पात्रके त्प में गणे, गंगा, उमिला, श्री- 
कृष्ण आदि प्राचीन पात्रोंके साथ राष्टनेताओं आर्‌ सरन्त-पहात्माौ को भी स्थान 
दिया गया है । तथाकथित नायिकाओं ओर प्रतिनायकों का अधिकांश महाकाव्यों में 
अमाव है । गणेश, श्रीकृष्णादि को आधुनिक उदार्चरित नेताओं ओर नारी पात्रों को 
वतमान जागृत नारी के रूप मे प्रस्तुत फिया गयाटै। सद्र ओर क्षत्रियकलोत्पन्न नायक 
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की पूवे मान्यताओं के विपरीतं आज गुण ओर सामाजिके अर्हता को महत्व दिया गया 
दै । रष्ट्नेताओं ओर धमनेताओं का राष्ट्स्वभावान्‌कूटं चरित्रांकनं कियागयादहे। 
इस दशक में “्यंगार-वीर-शान्तानामेको$द्धीरस इप्यते'- कै प्रति कवियों का 
योजनावद्ध आग्रह नहीं . दिखाई देता, आपाततः भटे ही श्रंगार्‌, वीर ओर्‌ शान्त मी अंगी 
रसके रूपमे उपखन्व ट। इन महाकाव्यं मे श्यरंगार्‌ के विपरीत रसराजके रूपमे 
राष्टरभक्ति परिमलिति वीरको ही प्रतिष्ठितं किया गय। ट । शारीरिक चेतना के 
स्थान पर सामाजिक ओर राष्ट्रीय चेतना की ओर इन महाकाव्यों के उन्मुख होने के 
कारण प्रायः श्छंगार के प्रति उदासीनता दिखाई देती टै । स्वतन््रता-संग्राम के सेनानियो, 
संत-महात्माओं ओर राष्टरचेता व्यवितत्वों के आकलन मे गार की उपेक्षा दूषण 
मी नहीं कही जा सकती । अधिकांश महाकाव्यो में राष्टरभवित युत वीरको ही 
अंगी बनायागयादै । इस दशक में श्रंगार की स्थिति पह से पयप्ति भिन्न टै । नायक- 
नायिका को आश्रय बनाकर किसी काव्यमेंउदहाम श्छंगार का वर्णन नहीं करियागयादहै। 
ददिमणीहरण जैसे रससिदढध महाकाव्य में चिप्रलम्भ श्ंगार अंगीदै किन्तु उसे देवादि- 
विषयारति (कृष्ण के प्रति सुकिमिणी की स्वधा काम्‌कतारहित दृढ़ भवित) तथा धर्मं वीर्‌ 
से अनुप्राणित करके प्रस्तुत किया गया दहै । इसी प्रकार 'गंगासागरोयम्‌' का अंगी-रस 


षि 
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विप्रलम्भण्ण्रुगार है फिन्तु उषेमी विद्ास रहित ओर्‌ वर्मवीरसमन्वित किया गया है। 
गण पतिसम्भवकारने संयोग श्णरुगार्‌ कांग के च्प मं तथां गंकर-पावती को उसका 
आश्रय बनाकर वर्णन क्रिया द किन्तु योगको, श्छरंगार कौ योग के अद्रैत-रस में मिदाकर्‌ 
टतने रिष्ट ओौरः आवर्जकः ल्प में प्रस्तुत किया दै फ च्गता ह, यह स्थं (तृतीय 
सर्ग, योगदावितचमत्करेति) समस्त संस्कत साहित्य में अनुपम टै । अन्यत्र संयोग ऋंगार्‌ 
का प्रायः अभाव दै । रुविमगी्हृरण ओर क्षत्रपतिचरितं मं गौणपत्राधितं संयोग शगार 
स्वल्प शिनन्तु प्रभावपू्णं हे । बोविसंत्वचरितन्‌ मं मानवोचित दुर्ता कै चित्रण मं नायकरा- 
धरित स्थंमाराभास का वर्णन हज टै जितं काव्यशास्तरियों ने अनौचित्यप्रवतित 
दाब्द सें पँरिभापितं कियाद, किन्तु तत्संवद्ध पात्र अन्ततः अपनी दुर्बलता पड विजय प्राप्तं 
करलेता है । अतः यहां श्यंगारामास परिणाम रमणीयं होने र अनित नहीं कटा जा 
सकता । अगीरसकः र्पमेवीर्‌, स्यगार्‌ ओर गान्ततथां अंग कृ ल्य मं यथार्थ 


प्रायः समी रसो का परिपाकः दिखायी देता टै । 

प्राचीन मह्‌ाकाव्यों के अखण्ड दण्डायमान गब्दो, ग्रन्थ-ग्रन्धियो ओर्‌ दुल्ह्‌ 
प्रयोगो का डन महाव्योम स्वेथां अमाव टै । पूर्वं कौ अपेक्षा सरटतर्‌ भापा-गैली में 
यं महाकाव्य उपनिवद्ठरहँ। नापा को अतिशय स्वामाविकरें आर वोधगम्य बनाने के च्िए्‌ 
आग्टादि भापाके दन्व-प्रचार्‌ शब्दों काप्रयोग यत्र-तत्र देखनेकोौ भिता टै। संस्कृतं 
व्याकरण आर कोथ पर्‌ असाधारण अविकार रखने वाके गणपतिसम्भवकार जेस कावि 
दरा र-'या कोवतोयप्िया'' "ग्रामोफोनय्वा च वृद्धवनिता'' “टकान्‌ वक्रमृखान्‌ शां क- 
से 
पट्चिय दिया गयादै। इसी प्रकार तिलकयक्ञोणवः प्रभृति आधनिकर कथानकं पर्‌ 
आधारित जगमग समस्तं महाकाव्यों मे सवंविदित अन्यं भाषाओं के शब्दो का यत्र-तत्र 
प्रयोग किया गया रै । 

रर्भिनणोहरणम्‌ जर्‌ संौताचवरितम्‌ प्रमृति कत्तिपय काव्यो में अन्यं भाषां के 

दाब्दों का प्रयोग नहीं कियागया है। कवियों का एकं वं एेसा भी है जो अन्य 
मापा के उन्दां का रूपान्तरसिति तथा कहीं-कहीं तथेव प्रयोग करता है। कल मिलाकर 
इन महाकाव्यों की भाषा सरल, स्वाभाविक यदा-कदा मुहावरदार्‌ है । सर्वत्र वैदर्भी-रीति 
ओर प्रसाद-गुण का वैभव विखर रहादटै। भाषा प्रायः गब्दाड्वर्‌ ओर शब्दाल्कारों सें 
वोक्षिलं नहीं दै । आधुनिक विषयों पर आधारित काव्यां मे कहीं कहीं कुछ दूर तक 
अकारो काअभाव दिखायी देता है किन्तु अन्य काव्यो में सर्वत्र साकार वाक्ययोजना 
दिखाई देती दै । प्राचीन उपमानों का नवीनीकरण करते हुए आधुनिक उपमानों का समा- 
वे फिया गया है । अभिनव अर्थान्तरों ओर प्रेरक सूवितिथों की योजना की गयी है। 

टन काव्यो कै शिल्प का वैशिष्ट्य यहदैफि प्रारम्भ में रखांकन करके अग्रिम 
वर्णन मेंउसीमेंरग भर्‌ कर गुजायागयादै । संवाद अभिभाषण, समा, यात्रा ओर वस्तु- 
व्यापारादि के सन्तुलितं वर्णन के साथ कथानक को आगे बढ़ाया गया है। 


यान्‌" जसं मोहः प्रयोगो को प्रस्तुतं कर अपने भाषागत उदार दृष्टिकोण का 
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इस दशाब्द के महाकाव्यों में विरोप रूप से रुकिमिणीहरण को छोड़कर प्रायः 
सोन्दथं, प्रकृति ओर स्थानादि का अत्यन्त सन्तुल्ति ओर वस्तु-सम्पृक्त चित्रण किया 
गया हे । काव्यश्लास्त्ियो को सूची के अनुसार वणन करने काआग्रह नहीं दिखाई देता । 
एसे बणनो को सवथा छोड दिया गया है जिनका वास्तविक जीवन से कोई सम्बन्व 
नहीं टै। वर्णन स्वाभाविक ओर यथाथं की भावभूमि पर प्रस्तुतं किए गए है। 
सभा-स्थटं, जस, विश्वविद्यालय, महाविदयाल्य, महानगर, आघूनिकं वाहने, युद्धोषकरण, 
यात्रा, विविध वैज्ञानिक उपकरण, रीति-रिवाज, वेशभूषा आदि का सामयिक वणेन किया 
गया टै । विकृत समाज के प्रतिविम्बन के लिए जुअड़ो, शरावी, वेदयागामी, दख्वदलू, 
घूसखोर, पदलोटप ओर वंचक आदि का भी वर्णन यत्र-तत्र हुआ है । भार्तेतर राष्ट, 
मे व्रिटेन, अमेरिका, रूस आदि की भोगि आर्‌ सांस्कृतिक गतिविधियो, रीर्ति- 
रिवाजं, वेदविन्यासर आदि का वणन मी वुख्काव्या में क्रिया गया ट । वर्णनो का 
कथास्तु के साथ सामरस्य ओर सन्तुलन इस अवेधि की विशेषता है । 


दोयोजना प्रायः प्राचीनं महाकनैव्यो कैः सदयं टे । गनर्पत्तिसश्मेवकार ने पाडतचात्य 
एपिक' की पद्धति अपना कर ही दावितिशाली छन्दं (चाद्‌लविक्रीडिति) मं समग्र काव्य को 
रचना कौ टै । अत्यन्त विशिष्टमाव परिवतन के लिए इन्दानि भी गीतो रतथा `खाष्ट्गीत्त कै 
चण राष्टरगीतकेही चछन्द काप्रेयोग कियादहे। विशिष्टः लयात्मकेता वैः दिए कतिपय 
कवियों ने यथावस्र अन्त्यानुप्राक्त तथां तुकान्तं गीतोकं। योजनाणं का ह । इस दशक 
के महाकाव्यो के आकारमे वैविध्य दै पांचयखौ पयो सं वार्ह हजार पदयो तकके 
महाकाव्यो कौ सुष्टि हृड्‌ है । अधिकांश महाकाव्यो कौ सग-संख्याणं वीस के आक्ष-पास 
है । क्छ कवियों ने आधुनिक पाटकों की कायंव्यस्तता को ध्याने मं रखते हुए डधुकाय 
(सौतावरितम्‌, गंगासागरीयम्‌, सुभाषचरितम्‌ आदि) महाकाव्यों की रचना की है 
किन्तु इसके विपरीत कु कवियों ने विशालकाय महाकाव्यों का सजन किया है । इसमें 
तिलकयश्णंव (६५ सगं) तथा श्िवराज्योदय (६२८ सर्गं) विशेषरूप से उल्टेखनीय 
है । कथानक के प्रत्येक पक्ष को उद्घाटित करने के कारण ये दोनों काव्य अपेक्षाकृत 
पर्याप्त विशारदो गए दै किन्तु ये रचनाएं इतने धेयं ओर मनोयोगके साथ की गयी 
टै कि आद्यन्त भाषा ओौर रसभावादि का प्रवाह शिथिल नहीं टृजादै। 


अभिनव राष्टरीय चेतना, उदात्त मानव मूल्यों की स्थापना, उदात्त ओर स्वा- 
भाविक भाषा-यिल्प, परमगुणय्‌ क्त प्रमुख पात्रों की सृष्टि, युगानुरूप विविध विषयों 
का वस्तुक रूप में ग्रहण, सहदय-हदय संवेद्य रससिव्त वर्णेन, काव्यशास्त्रीय मूल्यो की 
अभिनव अवतारणा के साथ प्राचीन मान्यताओं का समर्थन, व्यापक लोक-स्वभावाभिव्यंजन 
प्रमृति विक्षेषताओं सें अभिमण्डित इन महाकाव्यो में आशा कौ आलोकमथी किरणं 
बिखर रही दै । इनके प्रवर आलोक में संस्कृत सारित्य की महनीय विधा महाकाव्य के 
छेन का मार्गं आलोकित हो उठा है । अन्य भाषाओं मे उपलब्ध संस्कृत की आधुनिकं 


¶ 


|# । || [शित | 


| 
 ‡ 








डा० रहस विहार द्विवेदी 231 


विविध विधाओंके साथ महाकाव्य संरचनामें कथमपि दोधिल्य नही ह । संस्करत-महाकाव्य 
लेखन आज अपने स्वण-युगमे प्रविष्ट टे । 


इन महाकाव्यों का अध्ययन संस्कृत साहित्य को जीतित रखने के लिए नही, 
अपने को जीवित रखने के लिए, अपने राष्ट के दिगन्त शावतं आदर्शो को जीदितं रखने 
केः लिए आवश्यक है । संस्करृत-साहित्य सजन अवरुद्ध हो जायगा ओर. संस्कृत भाषा लुप्तं 
हो जायेगी, एसा मानकर, संस्कृत साहित्य सर्जंकों को करपापात्र मानने ओर्‌ उन पर्‌ उप 
कार्‌ कगने की मी आवश्यकता नहीं है । जिन साहित्य साधको ने सको वर्षों के पर्‌ 
त त्रात्मक संघर्षं ओर्‌ अवमान की परवाह न करते हए अपनी कठोर तपरच्र्या २ संर्करत 
साहित्य के प्रवाह को आजं तक अविच्छिन्न रखा ह, वे स्वतंत्र राष्टरके सुखद वातावरण में 
(केवर अपनी बात को कटने मर्‌ का उन्मुक्त अवसर पाकर्‌) अपनी साधना सं विरत 
होगे या है, एसी कल्पना करना भयंकर्‌ मूर दै । आज वे अपूर्वे उत्साह से स्वागत अथवा 
प्रतिक्रिया की परवाहन करते हए दिन दूनी रात चौगनी गतिसं सुभग साहित्य सृष्टि 
मे पवुत्त हैँ । इनके प्रति आओदासीन्य या नासिकरासंकोच इनका नही, उदासीन ओर्‌ 
ओर्‌ असदिष्ण्‌ व्यक्ति कादुर्माग्य टै । परम साधना के चिर-संचित स्वादुफलं कौ उपेक्षा 
से अधिक दुभग्यि ओर्‌ हो ही क्या सक्ता टै ? अभिनव सृष्ट संर्करत-साहित्य 
मे मी वे चाइवत तत्तवं ओर अनकरणीय मानव मूल्य ।विद्यमान हैँ जिनकी उपेक्षा राष्ट 
काघोर्‌ संकट है ओर जिनके अन॒पाल्न मे व्यक्ति, समाज, राष्ट्र ओर विङ्व का कल्याण 
सृनिदिचत टै । साम्प्रतिकं उदात्त मानव-मल्यो ओर्‌ राष्ट धमं कौ उद्‌मावना में 
आधुनिक संस्कृत महाकाव्य का महत्व प्राचीन दविगन्त विश्रुत कवियों की कृतियों से 
अधिक टै । 

आज की संस्करतसुरापगा में अनेक साहित्य-सरिताओं का संगम हआ टै । इसके 
प्रवाह मे सम्मिल्न्ती सगितिएं इराकी ही उस टीकर से प्रवाहित होती हैँ जिसमें 
जीवन को कल्मषरहित कर्‌ देने को अद्‌मृत क्षमता अतीतकाल सं विद्यमान है । इनके 
संगम में टकराव नहीं, आलिगन की आकुलता टै ओर्‌ यह स्थल तीथं नहीं तीधथंराज है, 
जहां आकर्षण भी टै पवित्रता भौ । गंगा का पूर्वसंचित जल जिस प्रकार शताब्दियों तक 
विकृतं हीं होता उसी प्रंकार वात्मीकि-कालिदास्रादि का पूवंसंचित परम श्रद्धाहं र्स- 
सिक्त सारित्य आजं भी अनाध्रात पुष्प की ताजगी ओर पुण्यो के अखण्ड फलं के 
समान स्वादु है । जिस प्रकार गताल्दियो बाद गंगा का प्रवाह आज भी अविच्छिन्नदै उसी 
प्रकार संस्कृतशाहित्यधारा अदयावरचि अजस्त प्रवहमान दै ।.गगा का संचित जलं भी यदि 
वासी ओर विकृत नहीं होता तव आजं का प्रवाह अनवगाहनीय कंसे हो सकता है ? आज 
वैज्ञानिक युग का स्वत॑त्र संस्छृत-काव्यकार जो कू लिख रहा है उसका विशद अध्ययन 
ओर .अनुशीलन संस्कृेतसाहित्य ओर राष्ट्र दोनों के च्एि परम कल्याणकारी है । आज 
के संस्करत-महाकाव्य सत्य (यथार्थ), दिव ओर सुन्दर होने के कारण अवदय ही स्वा- 


गताहं ह । 
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पुर (पंजाव) | 
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१३- पं० श्री परमेश्व रदत्त त्रिपाटी-रक्ताक्तहिमाल्य प° परभेरत्ररदत्त "त्रिपाठी, उजिं- 
यार, कोरण्टाडीह्‌, वचल्िया. 
(उप्र) 
१४- श्री सुवोघरचन््र पन्त - सां सीश्वरीचरितम्‌ श्री सुबोधचन्दर पन्त, गंगानाथ ज्ञा 
उ० प्र० संस्कृत अकादमी केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीरठ, 
१६८१ द्वारा ३०००) के इलाहावाद (उ०प्रऽ) 
प्‌रस्कार से सम्मानित 


१५ श्री विद्यावर शास्त्री - विह्वमानवौयम्‌ श्री विद्याधर गास्वीः हिन्दी 
| (अप्रकाशित) विश्वभारती वीकरानेर्‌ (राजस्थान) 
१६- श्रो हरिप्रसाद द्विवेदी- श्रो गोस्वामोतुरसौ- आचाय वेद त्रत गरमा, भारतीय 
दासच्रितम्‌ . साहित्यसंव, काशगज, एटा 
(१६६१) (उ०प्र०) 


१७- श्चीत्रूयम्बकशर्मा मण्डारकर- श्नौस्वामिविवेकानन्द-चौखम्बा-संस्करृतसीरोज आफिस, 
चरितम्‌ (१६७३) वाराणसी (उरप्रऽ) 
१८- प्रऽके० वालराम पाणिक्कर श्री न।रायणविजयम्‌ प्राचाय, सस्कृतं काज, 
| (१६७१) त्रिवेन््रम्‌ 
१६- स्वऽ्पं० रामकूबेर मालवीय श्री मालवीयचरितम्‌ डा० सृव्राकर्‌ मालवीय, ५, 
(१६६५-६६ प्रज्ञा- लंका, वाराणसी (उ०प्र०) 
पत्रिका ) 3 
२०- स्व °पं० द्विजे न्नाथशास्त्री- स्वराज्यविजयम्‌ मारत प्रतिष्ठान २४, आनन्दपुरी, 
( १६७१ ) मेरठ (उ० प्रऽ) 
२१- श्री रामसेवक माल्वीय- भृभाभिनी विभ्रमम्‌ श्री रामसेवक मालवीय, प्राम 


( १६७० ) मउयदुवंशपुर, गोपालपुर, फजाबाद, 
( उश््र° ) 
२२- श्री दुर्गादत्त शास्त्री - तजंनी (१६६६) ` शशी तथा ।शेषभूषण ग्रा० पो० 


नटेली, त° देहरा गोपीपुर, जि० 
कगिड़ा. (हिमां चलं प्रदे) - 


२३- श्री सुधाकर गुक्ल- गान्धिसौगन्धिकम्‌ रिटायडं भ्रिसिपल, शास०उ०मा० 
(अप्रकाशित) वि०; दतिया (मप्र) 

२४- वही भारतीस्वयवरम्‌ वही 
( अप्रकाशित ) 


२५- स्व०प० लोकनाथ शास्त्री गान्धिविजयम्‌  डा° कृष्णाकान्त चतुर्वेदी, सम्पा० 
( १६६४ ) ऋतम्मरा, जबलपुर विद्व विद्यालय, - : 


जवल्पुर (म०प्र०) 
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२६- जैनम्‌नि श्री ज्ञानसागरजी सुदक्षनोदयम्‌ - गनेशीलाल रतनलाल, कटारिया 
( १९६६ ) कपड़ा बाजार, व्यावर (राजस्थान) 
२७- वही वी रोर्दयम्‌ १६६८ वही 
२८ पं० ओगेटि परीक्षित र्मा यशोधरा - शारदा, ४२५ सदारिव पेठ, 
( १६७६ ) पूना-३० (महाराष्ट) 
२६ वही - प्रतापराणायम्‌ प ओगेरिपरीक्षित शर्मा, माषा- 
धिकारी, मापा संचालनालय, 
(अप्रकाशित) न्य्‌ सेन्ट्रल विल्डिग, पूना- 
४११०५०१ (महाराष्ट) 
३० श्री जग्गूवकूलमूषण - अदुभुतदूतम्‌ श्री जग्गूवकूरूमृषण २७२१ 
(१६६८) दवक्रासरोड, मल्लेश्वरम्‌ 
वंगरो र-३ 
३१- स्वऽपऽ विन्ध्येश्वरीप्रसाद- कर्णाजं नोयम्‌  स्वयमाति पुस्तकालय, ४३।१७ 
शास्त्री - १६६८ सदानन्द बाजार, वाराणसी 
( उ पऽ ) 
३२- वही मह षिज्ञानानन्द सूर्योदयः, ।जगतगंज, वाराणसी 
। विरचितम्‌ ` (उशप्र०) 
(१६६८-७१) 


३३- श्रीकृष्णप्र ताद शर्मा धिमिर आओृष्णचरितास्‌तम्‌ श्रीकरष्णाप्रसाद शर्मा धिमिर, 
१६७१, माग-१ १७।३५६, टंगाल्गहिरी धारा, 
काठर्माड्‌ (नेपाल) 


२३८ वही- । नाचिकेतसम्‌ वही 
३५- वही- वृत्रवधम्‌ वही 
३६- वही- ययातिचतरितम्‌ (अप्रकाशित) - वही 
३७- डा० राजेन्द्रमिश्र- वापनावतरणम्‌ डा० "राजेन्द्र मिश्र, प्रवक्ता-संस्कृत 


( अप्रकारित) विभाग, इलाहावाद (उशप्र°) 
३८द~ पं० श्रीनारायण शक्ल- उर्मिलोयम्‌ १६७३ पं° श्री नारायण शुक्छ, प्रधाना- 
१४८ केकः  चाय,-श्रीनाथ संस्कृत विद्यालय, 
हाटा, देवरिया (उशप्र०) 
३६- डा० जगन्नाय पाठक- किरातार्जुनीयम्‌ -डाऽ जगन्नाथ पाठक, प्रवाचक 
(अप्रकारित) गंगानाथ ला केन्द्रीय संस्कृत 
विद्यापीठ, इलाहाबाद (उ०प्र०) 
४० मृजप स्व कालीपदतर्काचायं यो गिभक्तचरितम्‌ -श्री नरेन्द्रमठ, २ वि° राम- 
मोहन राय रोड, गढ़ापार, कठकत्ता-६ 


@ ` कोन कोको = ० ऊच ०७. कछ ¬> 
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४१- श्री वलमद्र प्रसाद शास्तरी- नेहरूयगः सौरभम्‌ 
१६७३ 

४२- श्री विङ्वनाथ केशव छव्रे- एकनाथ चरितम्‌ 
(दो मागो मं) 


(अप्रकारित) 
४३. वही नारतीयस्वातन्ययोदप्ययः. 
(१६६५-६६) 
४८- वही सातवलेकर चरितम्‌ 
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-गोस्वामी-परकारान, सकाहा 
हरदोई (उऽप्र०) 


य श्री वि ¢ के ० छ तर # 


चे, चेः 


जोगेकर वाडा, सिद्धेद्वर आली, 
कल्याण, जि टाणे, महाराष्ट 
भारती 

जयपुर्‌ (राजस्थान) 

श्री वि केऽ छत्रे, जोगलेकर 


(अपु्ण-अप्रक्ायित) सदन, कल्याण, ठाणे (महाराष्ट्र) 


गान्धिगोरवम्‌ 
(१६७३) 


४५- स्व ० पं० शिवगोविन्द 
त्रिपाठी 


४६- मऽमऽपंऽ छज्जूरामशास्त्री परशुरासदिग्विजयम्‌ 
१९६८ 


४७- श्री आत्मानन्द शास्त्री-सावित्रीचरितम्‌ (१६६१) 


४८- स्वऽपं० बद्रीनाथ आ- रावापरिणयन्‌ 
४€- स्वामी अनन्तानन्द- उपोहरणम्‌ 
५० - नानककाव्यम्‌ 
"नतः पद्िनीपरिणयर्‌ः 
(१६६४-६५) 
५२- स्व °पं° प्रमुदत्त शास्त्री- भारतविजयस्‌ 
(अभ्रकारित) 


श्रा दिवसागर व्रिपाटी, ण ६५ 
जनता काटानी, जयपुर (रार्ज- 
स्थान ) 
श्रीरतिराम चास्त्री, साहित्य 
मण्डार्‌, मेद्ट, (उऽप्र९) 
वम्बई-७ 
भ्‌°पुऽ प्रचाय, संस्कृत काठेज 
पृ जफफरपुर्‌ (विहार) 


"= 


वाराणसी, उत्तर प्रदेदा 


भारती, जयपुर्‌ (राजस्थान) 
संविद भारतीय विद्या भवन, 
वम्बई 


दिल्ली (वऽ काव्य ०१) 


संस्ृतषद्यानुवाद हारा प्रस्तुत अन्य भाषाओं के महाकाव्य 





१- कामायनी- म्‌°ले° जयशंकर प्रसाद 


जनवाणी मुद्रक एवं भ्रकाडाक, 


अनुवादक-श्री भगवानदत्त ३६, वाराणसी, घोष स्ट्रीट 


रास्त्री 

२- कामायनी (अप्रकारित) मू°्छे° जयशंररप्रसाद 
अनुवादक-डा० जगन्नाथ 
पाठक 


कलकत्ता-७ 
डा० जगन्नाथ पाठक, 
गंगानाथ ज्ञा केन्द्रीय. 
संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद 
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३-- केहावीयम्‌ १६७२ 


ई राम्‌ चरितमानसम्‌ 


५-- भ्रिपप्रबास 


विगतं दश्ञक के संस्कृत महाकएव्यः 


म्‌० के° केऽसी° केशवपिल्ल-केऽपी० नारायण 
(मलयालम) प्पिषारोटी नारायणीयम्‌ 
अनुवादक-केऽपी० नारायण त्रिचुर-४ (केरल) 
प्पिषारोटी 
मू० के° गोऽ तुलसीदास सूर्योदयः, जगतगंज, वाराणसी 
अनुवादक उ० प्र 
श्री जनादन गंगाधर 
शास्त्री रराटे 


म्‌°ले° अयोध्यासिह्‌ श्री सुबोधचन्द्र पन्त, 
उपाध्याय (हरिओव गंगानाथ ्ा केन्द्रीय संस्कृत 
अनुवादक- विद्यापीठ, इलाहावाद (उप्र ०) 


श्री सुवोधचन्द्र पन्त 


क, ` केत छक ` नके चौ = ॐ ® ५ $ 


"भि 


लो चनकार दारा अपने जत का ध्वन्धण्लोक षर 
बलात आरोप 


डा० ( कु० ) अञ्जलि 
इलाहाबाद 
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दिया । आनन्दवर्धन के कगमग १५० वषं परचात्‌ अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक पर्‌ लोचनं 
टीका की रचना की जिससे ध्वनि के अनेक सूक्ष्म तत्तव॒ स्पष्ट हुये । किन्तु, आनन्दवर्धन 
का चिन्तन सूक्ष्म होते हृए मी ऋजु शब्दों मे था, जवकि अभिनवगुप्त को प्रखर 
प्रतिभा ने अपने लोचन को इतना सम्पन्न वनाया फि वह्‌ तरह-तरह से वोक्ञिल हो 
गया, अर साधारण वैदूष्य के सहृदयो के चि दुर््रहिय वन गया । लोचनं में जव वें 
अपना मतभेद देते है, तव वह सामान्यतः पकड़ मं नहीं जता ओरणेसा प्रतीत होताहै 
कि यही सूत्रानुसारी व्याख्यान दै, कुछ भी उत्सूत्र नहीं । एस अनेक स्थलं है, ओर वं 
स्थल इतने मामिक एवं महत्त्व के टँ कि वहां अपना मत रवकर अभिनवगुप्त ने पूर 
सिद्धान्त का स्वरूप ही वदलं दिया ओर वह्‌ ध्वनि-सिद्धान्तं आनन्दववन का नहीं, 
अभिनवगुप्त कासाहो गया । सचिवटही राजा वन गया । उन्दने ध्वन्फाक।कं का अतिरिक्त 
व्याख्यान करते हुए आनन्दवनं के विचारों को नथा परिदानं दिया जिक्षका प्रभाव 
परवर्ती आचार्यो पर मूल ग्रन्थकार से भी अधिकः पडा ओर्‌ यह्‌ निस्संकोच कटा जा 
सकता हे कि परवर्ती व्वनि-सम्प्रदाय अभिनवगुप्त फेः प्रति अधिकः निष्टाचान्‌ दहा, 
आनन्दवर्धन के प्रति कम । आनन्दववन की अपेक्षा अभिनवगुप्त को अचियः प्रतिष्ठा सिखने 
का मूर कारण उनकी रोचनं टीका ही दहै । वस्तुतः यह्‌ टीव इतनी प्रो एवं वेदुष्य- 
पूणं है चिः अध्येता को एेसा प्रतीत टता दै किः सम्पूर्णं घ्वनि-सिद्ान्त ही जटिटं दै। 
जिसके कारण उनमे एसी धारणा टी बन गईकफि विना छं।चनं टीव को देखे ध्वैन्याल।कं 
के ठीक अथं को नहीं समा जा सक्ता । किन्तु यदि धेयपूर्वकं ध्वर्यालोकं का अध्ययन 
किया जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि ध्वनि-सिंद्धान्तं मं कोट जंटिल्ता नह है । आनन्द 
वर्धन का सिद्धान्त सर्वथा सरल एवं ऋजु टै, जट स्वयं काचन टीका है । 


तथापि अभिनवगुप्त अपनी लोचन टीका की सार्थवता प्रतिपादितं कर्ते है-- 


कि लोचनं विनालोको भाति चद्धिकयापि हि। 
तेनाभिनवगप्तो{त्र लोचनोन्मीलनं व्यधात्‌ ।। (प्रथम उद्योतं) 


यद्यपि यह सत्य है कि छोचन “आलोक” को ग्राह्य वनात। टै, तथापि अपने 
शुद्ध रूप मे नहीं । क्योकि उन्टोने अपनी अभिनव वात गुप्त दद्धं से रखी टै । ध्वन्यालोक 
को आधार बना कर उस पर जो चित्र अंकित किए गए वह्‌ वहत कू उनके अपने 
ह । अतः प्रस्तुत निबन्ध मे, लोचन मे स्थान-स्थानं पर अंकित अभिनवगुप्त के स्वतन्त्र मतों 
का विवेचन अभीष्ट हे। 


आनन्दवर्धन ने प्रथम कारिका मं वृधो दारा समाम्नात काव्यस्यात्मा ध्वनिः 
इस मत का उल्केख किया है ओर विवादग्रस्त होने के कारण उस ध्वनि के स्वरूप 
को निःसन्दिग्ध एवं प्रमाणित रूप से विवेचितं करने का संकल्प किया दै। किन्तु इस 
मुख्य विपय - शध्वनिस्वरूप-विवेचन' के पूर्वं भूमिका सूप में ध्वनि के प्रधान तततव 


'प्रतीयमन-अर्थ' के स्वरूपम एवं महत्त्व के विवेचन मे (ध्व. १.२ से ध्व , १.१२. 


$} क9 ६. 
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तक) पूर्णं संरम्भ के साथ प्रवृत्त होति है। संयोग स्वे दुसरी ही कारिका से इस 
प्रकार का उपोद्घात करते हैँ करि वह्‌ रायः टीकाकारो एवं सामान्य पाठकों के 
लिए रामक हो ही जाता है । क्योकि आचार्य आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक में स्थल्द-स्थल 
पर्‌ विभिन्न अर्थो में आत्मा" पद का प्रयोग करिया टै । आचायं अभिनवनगुप्तने मी 
आत्मा" पद के अनेक अर्थं किए हैँ किन्तु आनन्द्ववेन ने जिस अथं मं चाहा दै, अभिनवगुप्त 
उस अथं में उसकी व्याख्या कमी-कमी नहीं करते । परिणामतः सिद्धान्त मे मतभेद हो 
जाता है । 
आत्मा पद के विभिन्न अथं 

काव्यस्यात्मा ध्वनिः? मेंप्र्‌क्त आत्मा" पद का अथ सारभूत अंग के अति- 

रिक्त स्वभाव, स्वरूप, या प्रकार मभी है) 
(१) यदि आत्मा" पद का अथं सारंग माना जाए तौ काव्यस्यात्मा 

ध्वनिः का अथं होगा - 

ध्वनि अर्थात्‌ काव्यविशेष, काव्य अर्थात्‌ काव्य सामान्य में गात्मा अर्धात्‌ सार- 
रूप होता है । इसका तात्पयं यह्‌ दै कि “ध्वनि” जिसका आगे विवेचन क्रिया जायगा तथा 
जिसके बहुसंख्यक मेद वताए जायगे, उसकी सत्ता काव्य- सामान्य में रहने पर ही 
“काव्य' प्राणवान्‌ वनता है । जसे प्रसिद्ध उलोक- निःदेषच्युतचन्दनस्तनतट इत्यादि में 
“अघम' पद में पदध्वनि-काव्य है, ओर उतने मात्र सं सम्पण रल्ोक देदीप्यमान होता 
हुआ, उच्च कोटि का काव्य वन जाताद्‌ । जसे किसी एकं अंग मं स्थित .आमभूषण सें 
ही ठ्ल्ना का लावण्य प्रदीप्त हो उर्ता है, इसी प्रकार ध्वनि के अन्य मेद जहां 
मी काव्य में रहते है, वह काव्य प्राणवान्‌ हो जाता है । यही तात्पयं रा काव्यस्यात्मा 
ध्वनिः कहने का 1 

यहाँ प्रहन उता है क्रि ध्वनि-काव्य-विशेष' कंसे काव्य-सामान्य की आत्मा 
होगा ? 

इसका समाधान आनन्दवर्येन ने अपनी इस उक्ति हारा वित्या दै कि व्वनि- 
काव्य विवुधोद्यान में कल्पतत् के समान दै* अर्थात्‌ जैसे देवो्यान में कत्पवृञ्ज एक 





१. ध्‌. १.१ 

२. अमरकोष मे भी कहा गया है-- 
"आत्मा यत्नो धतिर्वृद्धि : स्वभावो ब्रहम वप्यं च “ । 

३. काव्यप्रकाश १०३० 

४. का्यास्परेऽखिलसौख्यधाम्नि विवुधोद्याने ध्वनिर्दोशितः 1 


सोऽयं कल्पतरूपमानमहिमा भोग्योऽस्तु भव्यात्मनाम्‌ 1 _ 
ध्व. प° ५९२ 
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वृक्ष विशेष है, उसी वृक्ष-विशेष के कारण उस उद्यान का महत्व दै, वह्‌ विनुघोद्यान 
है 1 उस वृक्ष-विशेष के अमाव में वह उद्यान, देवोद्यान नहीं, केवल वृक्ष समूह्‌ मात्र रहं 
जाएगा 1 अतः वह्‌ कल्पवृक्ष देवोद्यान का प्राणमूत दै । उसी प्रकार्‌ "काव्य-सामान्य' 
मे “च्वनि काव्य विज्ेष' सारम्‌त अंग है। उस काव्य-विरोप के अमाव मे काव्यः 
काव्यही नहीं होगा वरन्‌ काव्य का चित्र-मात्र रह्‌ जाएगा । इसीलिए आनन्दववन ने इस 
प्रकार कहा रै- काव्यस्यात्मा ध्वनिः। 

(२) यहां 'आत्मा' शब्द का स्वमाव या स्वरूप अधे भी माना जा 
सक्ता है । अर्थात्‌ (काव्यात्मा ध्वनिः' कटने का तात्य होगा कि ऋाव्य कास्वमाव या 
स्वरूप घ्वनि ही दै 1 “आत्मा' शब्द का स्वभाव अथ मे आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक में 
अन्य स्थल पर्‌ मो प्रयोग किया टै । यथा-वाच्यवाचकसस्मिश्रः रव्दात्मा (अर्थात्‌ राब्द- 
स्वभावः) काव्यमिति व्यपदेशो व्यञ्जकत्वसाम्याद्‌ ध्वनिरित्य्‌क्तः* इत्यादि । 


इस प्रकार काव्यस्यात्मा ध्वनिः मे प्रयुवत (जआत्मा' पद केदो अथं टा सकते 


(१) सारम्‌त-अंग 
(२) स्वमाव, स्वरूप याप्रकार्‌ । 


योऽयं: सहदयदलाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः में प्रयव्त आत्मा पद का अर्थ- 
प्राणमूत या रहस्यमूत तत्तव है 1 अर्थात्‌ ध्वनि काव्य का प्राणभृत तत्व-सह्‌दयरलाघ्य, 
1 


इश प्रकार काठयस्यात्मा ध्वनिः ओर योऽयं: सहृदयरलाध्यः काव्धार्देति व्यवस्थितः 
इन दोनो कारिकाओ में प्रयुक्त आत्मा" पद के मिन्न-भिन्न अथं हु । इनकी संगति इस प्रकार 
दीखती है- 

काव्य-सामान्य का सारमूत-अंश ध्वनि काव्यविशेष है अथवा ध्वनि ही काव्य 
का एक प्रकार दै ओर उस ध्वनि-काव्य का प्राणभूत-तत्तव व्यङ्ग्यार्थ है । यह्‌ 
आनन्दवधघन का सिद्धान्त दै । 


किन्तु जमिनवगुप्त को लोचन" टीका आनन्दवर्धन के मन्तव्य को स्पष्ट नहीं करती १ ° 
५. ध्व ०; प° १३५ 
, ध्व्र.० १.२ 
ध्वनिः काव्यविशेष इत्य क्तम्‌ 1 ध्त., प्‌ ३०० । 
ध्वनिसंज्ञितः प्रकारः काव्यस्य ॥ ध्व. प° ८५८ । 
, म्‌ ख्यतया प्रकाकमानो व्यङ्ग्योऽर्थो ध्वनेरात्मा । ध्व. पृ० १७४ । 
, (१) द्र. लो. पृ ६-११ 
(२) द्र. लो., प. ४२४६ 
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अभिनवगुप्त काव्यात्मा ध्वनिः का अर्थं करते ट काव्य की आत्मा११ ध्वनि है । पूनः 
ऽयं: सहुदयदल।घ्यःकाव्यात्मेति व्यवस्थितः मं व्यर्ख.य-अ्थं' को काव्यकौ आत्मा 
कटा जा रहा -है। यहां आनन्दवर्वन के चिन्तन मं विरोधाभास प्रतीत होता दहे । 
क्योकि आत्मातोषएक ही दहो सक्तीदै,दो नहीं । अभिनवगुप्त यह्‌ निर्णय नहीं कर 
पाते कि काव्य की आत्मा ध्वनि टै या व्यङ्ग्याथं ? अन्ततः दोनो को पर्याय रूप 
मान चेते हैँ१२ ओर इसी कर्पमें उन दोनों को लोचन में रखते ट । वस्तुतः 
अभिनवगुप्त की लोचन टीका की दुरूहूता का मूटं कारण ध्वनि ओर प्रतीयमान- 
अथमेषणेक्यकी ्रान्तिहीदटै। 

ध्वनि ओर प्रतौयसानाथं का पायंक्य 

जसा कि ऊपर कटा गया टै, काव्य-सामान्यमं ध्वनि काव्य-विङेप सार्‌-अंरूप 
टै ओर प्रतीयमानां या व्यङग्याथं उस ध्वनि-काव्य का प्राणभूतं तत्व ह्‌ । यह आनन्द 
वधन का सीधा सा सिद्धान्त हे 

परन्तु आचार्यं अभिनवगुप्त द्वितीय कारिका के पुर्वं कटी गई पवित-तत्र 
घ्वनेरेव॒ लक्षयितुमारन्धस्य भूमिकां रचयितुमिदमुच्यते कौ व्याख्या इस प्रकार 
करते है 

क तया ध्वनिस्वरूपे प्रतीयमानाख्ये निरूपयितव्ये ......-. "१४ इत्यादि । यहाँ 
असिनवगप्त कह रहे है कि प्रतीयमान नामक ध्वनि स्वरूप का निरूपण होने पर 
इत्यादि" । यदि ध्वनि-स्वरूप प्रतीयमान नामक दै तो प्रतीयमानं पुनरन्यदेव?“ 
इत्यादि हौ ध्वनि की परिभाषा हो जाएगी । फिर १३ वीं कारिका मे “यत्नाथंः 
शब्दो वा तमर्थ इत्यादि जो ध्वनि की परिभाषा प्रतिपादित की गई है, वहु पून- 
रुक्त हौ जाएगी, पुनरुक्त हो जाने पर भी यदि दोनों कारिकाओं में प्रयुक्त तथ्य 


११. अभिनवगुप्त को भटी्माति ज्ञात दै कि आत्मा' पद का अथंप्राणमूत या सारभूत 
तत्व के अतिरिक्त स्वभाव, स्वरूप या प्रकार भीहोतादहै। तमी तो वे ध्वन्यालोक 
२.३ में प्रय॒क्त (आत्मा' पर्दका अथं करते ह--आत्मशब्दः स्वभाववचनः प्रकारमाह 
लो., पु. १७४ . ओर व्व. ३.६ की वृत्ति में भी घ्वन्यात्मरसा््गं की व्याख्या करते 
हए कहते टै-ध्वन्पात्मा ध्वनिस्वभावो, लो. पृ. ३१६ किन्तु काव्यस्यात्मा ध्वनिः 


& ˆ+ ९ 
मे प्रयक्त आत्मा' पद का अर्थ-सारमूतं के अतिरिक्त स्वमाव, स्वरूप या प्रकार 


भी हो सकता है-इस तथ्य की ओर उनका व्यान नहीं है) 


१२. लो. पु. ४२. 
१३. ध्व. पृ. ४२. 
१४. लो. पृ. ४२. 
१५. ध्व. १.३ 
7.31 
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समान हों तव कोई आपत्ति नहीं । किन्तु दोनों कारिकाओं में प्रयुक्त तथ्य भिन्न हं। 
अतः दोनों को ध्वनि का स्वरूप मानना सर्वथा असंगत टै क्योकि एक वस्तु की परि- 
माषा काएक ही स्वरूप टोता है, भिन्न-सिन्न नहीं । 

इस समस्या का समाधान अत्यन्त सरलं ह । यदि आनन्दवर्धन के उपयुक्त 
सिद्धान्त को अववानयपूर्वेक समन ल्या जाए करि -ध्वनिं कल्पवृक्ष सदृश कान्य-सामान्य 
रूपी उद्यान का सार अंश है जर प्रतीयमानाथं घ्वनिकाव्य का आत्मतत्त्व (रहस्यमूत 
तत्त्व) है, तव इस प्रकार की शंका का कोई अवसर ही नहीं उठता । अभिनव- 
गुप्तं का यह कथन-प्रतोयमान नामक ध्वनि स्वरूप का निरूपण टोने पर इत्यादि 
सवथा ्रान्तिजिनक दै । वस्तुतः ध्व. १.२ से ध्व. १.१२ तक का माग ध्वनि की परि- 
माषाके पूर्वं मूमिक्तामात्रहैजो घ्वनि के प्राणभूत व्यङ््याथं का परिचय करारहाहै। 
अतःध्व.१.२ से ध्व. १.१२ तक व्यङ्ग्याथं का विवेचन ध्वनि - स्वरूप को 
सुप्रतिष्ठित करने के च्िणुटी किया गया है1 आनन्दवर्धन ने स्वयं ध्व्‌., १.१२ के अन्त 
मे वृत्तिमाग मं कहा टै - । 

एवं वाच्यव्यत्तिरे किणो वयङग्यस्याथंस्य सदेभावं प्रतिपाद्य प्रकृत उपयोजयन्नाह १६ 

अतः यह निर्चित है किं ध्वनि ओौर प्रतीयमान भिन्न हँ । इनके स्वरूप को 
परस्पर भिकाना नहीं चाहिए । 

ध्वनि का लक्षण 


घ्वनि का लक्षण आनन्दवर्वन इस प्रकार प्रतिपादित करने ह 


जहाँ वाच्य अथं अपने (स्वरूप) को तथा वात्तक शाब्द अपने वाच्य अर्थं को 
गौण (अघ्रवान) वनाकर, उस प्रतीयमान अथवा व्यङ्ग्य-अ्थं को प्रधान रूप से व्यवत 
करते है, विद्रद्‌जन उस काव्य-विशेष को ध्वनि कहते हैँ । काव्यविदोषप कौ व्याख्या करते 
हए अभिनवगुप्त कहते रहै-करूष्यं च॒ तद्िशेषश्ष्चासो । काव्यस्य वा विश्ञेषः१८ अर्थात्‌ 
काव्य ओौर उसका विदोष इस प्रकारः (कमंधायस्य समास) या काव्य का विरोष टस 
प्रकारः पष्ठी तत्पुरुष समा द्रारा काव्यविशेष! को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। 
किन्तु इस व्याख्या मे यत्र ओर तनथं की रांगति कसे वैठ पाएगो, अभिनवगुप्त को 
इसकी चिन्ता नहीं है । ५ 








१६. ध्व. , पू. १०३ 

१७. यत्राथंः श्रब्दो वा तमथंमपसजनीकृतस्वायोौ । 
ठयडक्तः काव्यविज्ञेषः सं ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः । ध्व. १.१३ . 

१८. किन्तु विशेष शब्द वा समास आने पर्‌ इस प्रकार का विग्रह्‌ प्रायः नहीं किया 
जाता । अभिनवगुप्त ने कवलं अपनी व्याद्या को संगति वैटाने के लिए यह्‌ विग्रह 


किया है। 


कर ` ऋः तकः 9 कको चकः ॐ स ककत त त 
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ध्वनि के पाच अथं 

अभिनवग्‌प्त इतना जानते हृए मी कि ध्व. १.१३ वीं कारिका मे आनन्दवर्वन 
को केवर काव्यविकोष" को ही ध्वनि कहना अमीष्ट है, फिर भी उससे वात्‌ ध्वनि 
के पांच अथं निकालते हैँ १९ । ट 


१- व्यङ्ग्य अथं 
२- वाचक दाब्दं 
२- वाच्य अथं 


- व्यञ्जना व्यापार 
५- समदाय रूप काव्य 
अभिनवगुप्त घ्वनि के ये पांच अथं वृत्ति के निम्नलिखित अंश से निकालने का 
प्रयत्न कर रहे है- 
तये वान्थेस्त-मतानसारिभिः सूरिभिः काव्यतत्वाथं दश्िभिर्वाच्यवाचकसंग्मिश्चः 
रा्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यञ्जकत्वसाम्याद्‌ ध्वनिरिस्य्‌ क्तः२ ° । 
वस्तुतः वृत्तिके इस अदास ध्वनि के पाच अथं निकाल्ना दुष्कर दै तथापि 
अभिनवगुप्त पांच अथं निम्न प्रकार से निकालते ट 
अभिनवगुप्त वाच्यवाचकसम्मिश्चः शब्दात्मा ओर काव्यमिति व्यपदेको में प्रत्येक 
पदको पृथक्‌ पृथक्‌ ध्वनिरित्युक्तः से सम्बद्ध करना चाहते टै । अभिनवगुप्त के 
अनुसार वाच्यवाचकसम्मिश्रः में तीन तत्व हं - 
१- वाच्यार्थं 
२- वाचक शाब्द 
३- सम्मिश्च = व्यङ्ग्याथं 
सम्मिश्चः पद की व्याख्या -करते हृए अभिनवगुप्त कहते दै-सम्मिश्नयते विभा- 
बानुभावसंवलनयेति व्यङ्ग्योऽपि ध्वनिः अतः अभिनव के अनुसार व्यङ्ग्याथं मी 
घ्वनि है । 
राब्दात्मा कौ व्याख्या करते हुए कहते है-शब्दनं उब्दः शब्दव्यापारः ˆ ` ˆ ` 
५. अपि त्वात्मभूतः सोऽपि ध्वननं ध्वनिः इस प्रकार व्यञ्जना व्यापार 
मी ध्वनि हे। 


चि य दय 
१६. अर्यो वा ज्ञब्दो वा व्यापारो वा । अर्थोऽपि वाच्यो वा ध्वनतीति, शब्दोऽप्येवम्‌ 1 


ठ्यङगयो वा ध्वन्यत इति व्यापारो वा शब्दाथयोध्वननमिति । कारिकया तु 
प्राधान्येन समदाय एव काव्यरूपो मुख्यतया ध्वनिरिति प्रतिपादितम्‌ । लो. प° 


१०५-१०६ । 
२०. ध्व. पु. १२३३ १३. 


24.५4 ध्वन्यालोक पर बलात्‌ आरोप 


४- दाब्दात्मा-व्यञ्जना-व्यापार 
५- काव्यमिति--घ्वनि कान्य 


अभिनवगुप्त का यह्‌ सारा वाद विवाद स्वैरितापूणं, अप्रामाणिक, परम्परा- 
विरुद्ध एवं अनावद्यक प्रतीत होता है । उनकी इस खींचातानी से सह्दयों को 
केवलं उद्वेग होता है । 
उपर्युक्त वुत्त्यंश मे कर विरोषं तथ्य अवधेय टै 


+ 


काव्य में शब्दों के साथ अथंमी होते । इसीलिए आनन्दवर्धन स्पष्ट रूप सें कहते 
है-वाच्यवाचकसमस्मिश्नः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यः इत्यादि । अर्त्‌ राब्दात्म स्वरूप 
काव्य मे वाच्य-वाचकः का साहित्य होता दै । अतः इस वाक्यं को खण्डितं करके इसका 
अथं नहीं निकाल्ना चाहिए । वल्कि यह्‌ पूरा वाक्य साभिप्राय दटे। 


"ण 


किन्तु अभिनवगुप्त ने इसका खण्ड करके, प्रत्येक पद का विष्लेषण करके अपने 
पाच अथं निकालने का प्रयत्न किया द । उसमें उनके अनुसार दाब्द, अथं जौर्‌ समुदाय को 
काव्य कह मी दिया जाय, फिर भी प्रदन उछ्ता हैकि कैसे अभिनवगुप्त व्यङ्ग.य-अथं 
मौर व्यज्जना-व्यापार को ध्वनि कहने मे समथं हो सकते दै ? सम्भवतः अभिनवगुप्त 
के अनुसार इसका अथं यदहं हो सकता दै किध्व., १.२ में स्रहदयों द्वारा प्रशंसनीय 
अर्थं को काव्य की आत्मा कटागयादटै तथा ध्व. १.५ मेंरस व्यङ्ग्य को विष खूपसे 
काव्य का प्राणम्‌त कहा गया दै। प्रथम कारिकामें ध्वनि को काव्य कौ आत्मा कहा 
ही गया था। अतः अभिनवगृप्त ने समीकरण वनाया -- 


ध्वनि = काव्यात्मा 
प्रतीयमान अथं ~ काव्यात्मा 
प्रतीयमान अथं = घ्वनि 


अभिनवगुप्त व्यञ्जना-व्यापार्‌ को ध्वनि किस गुक्तिसे करहु रहै टै? यहं एक 
ओर समस्या है 1 आनन्दवधन अपने व्वनि-सिद्धान्त विरोधी गुणवृत्ति कौ चर्चा करते है 
(१) अन्ये तं ध्वनिसंज्ञितं काव्यात्मानं गुणवृत्तिरित्याहुः२ ^ 
(२) यदप्युक्तं भकव्तिध्व निरिति? इत्यादि 
एसे कथनो से सम्मवतः अभिनवगुप्त यह समक्ष र्टे टै कि आनन्द्वधेन गृण- 
वृत्ति का विरोध करके व्यञ्जनावृत्ति कहना चाह रहे है । अतः व्यञ्जनाव्यापार को 
मी ध्वनि कह दिया जाय । यही सोचकर सम्भवतः अभिनवगुप्त ने व्यज्जना-व्यापार 
को मी ध्वनि कहा दहै। 





२१, ध्व्‌., पृ- २८ 
२२. ध्व. पृ १५५ 
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अभिनवगुप्त ने तो ध्वनि के इन पाचों अर्थो की पृष्ट हेतु वाक्यपदीय से 
प्रमाण मी उपस्थित किएदँ। कृ मी दटहो, ध्वनि के इन पचि अर्थो के विषय में 
जितना मी विवेचन है वह सर्वथा निर्मूल एवं व्यथं का प्रपञ्च मातव्रहे। क्योकि 
आनन्दवर्धन ने ध्वेनि को काव्य मानने का केवलं एक कारण दिया टै-व्यञ्जकत्व- 
साम्णत्‌-- जो न व्यदग्य-अथंमेंदै ओर न व्यज्जना-व्यापार्‌ में । व्यञ्जक गब्द-अथं 
इत्यादि को आनन्दवर्धन ने कहीं मी ध्वनि नहीं कहा है । वरन्‌ यहं स्रव॒ तो ध्वनि- 
काव्यके अंग मात्रै । जैसे मनुष्य काएक पुराशरीर्‌ होता है ओर उसमें हाथ, पर्‌ 
आंख, कान, नाक इत्यादि विभिन्न-अंग होते हैँ उन विभिन्न अंगों सं यक्त सम्पूर्णं पिण्ड 
को णरीर संजा सें अभिहित किया जातादहै उसी प्रकार ध्वनि काव्य रूयशरोर्‌ के व्यञ्जकः 
टाव्द, व्यज्जक-अर्थ, व्यञ्जना-व्यापार आदि विभिन्न अंग र्ै। उन विभिन्न अगो से 
युवत काव्य को ध्वनि कहा जाता दै । उसमे आत्मा रूप से व्यङ्ग्य-जथं वैनं ही 
प्रतिष्ठित होता है जै मनुष्य शरीरम आत्मा प्रतिष्ट्ति होताटै। 

अभिनवगुप्त के परवर्ती आचार्यो ने उनके द्वारा ही प्रतिपादित ध्वनि कै पाच 
अर्थो को स्वीकार भी कर लिया । उन लोगों ने आनन्दवर्धन से अविक अभिनवगुप्त को 
प्रमाण माना ओर्‌ इस प्रकार आनन्दवर्धन के आलोक को अभिनवगुप्त के ल्ठोचन सें 
देखा अपने वुद्धि-लोचन से नही देखा । 





प्रचीन एवं पूवं मध्यकालीन भारत अं सुवगेक्नारो की 
सामाजिक स्थिति--एक एतिहासिक विश्केबण 


कू०° उमा जायसवाल 


इलाहावाद 
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शित्पियो एवं कारीगरों के अन्तगतं रथकारो, कूम्मकारों, तक्षको, चर्मकारो, 
तन्तुवायो एवं लोहकारो के साथ ही साथ सुवर्णकारों काभी उल्लेख किया जा 
सकता है, जिन्होने चिरकाल से सौन्दयं विवर्धनः मे सक्रिय मानव जाति के लिए नित नवीन 
आभमूषणों का निर्माण कर स्व-शिल्प कशता का परिचय प्रस्तुत किया है। इनमें से 
रथकारो, चमेकारो, वेणुकारो, तन्तुवायो, लोहकारों एवं कूम्मकारों की सामाजिक 
स्थिति के संदभं में विभिन्न विद्वानों हारा अध्ययन प्रस्तुत क्रिया जा चका ह 


१. विवेकानन्द ज्ञा, ^स्टेटस्‌ आफ रथकाराज इन अर्की इण्डियन सोसाइटी'” जनल आफ 
इण्डियन्‌ कल्चर, अप्रेल, १६७४; “लेदर वक्‌ सं इन एन्शिएण्ट एण्ड .अर्खी मेडिवल 
इण्डिया" “प्रोसोडिग्स आफ द इण्डियन हिस्द्री कांग्रेस (पौ. आई. एच. सी.) वाल्टेयर, 
१६७६; “पोजिशन एण्ड स्टेटस ओंफ वेम्बू-वक्‌ सं एण्ड वास्केट मेकसं इन एन्डि- 
एण्ट एण्ड अर्खी मेडिवक टाइम्स" पी. आई. एच. सो., हदरावाद, १६७८; आदित्य 
प्रसाद ओक्षा, “ध्राचीन एवं पूवेमध्य कालीन मारत मे तन्तुवायो की सामाजिक स्थिति- 
एक एतिहासिक विश्लेषण" जनल ` ओंफ दि जी. एन. सा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीरः, 
जिल्द ९९४ खण्ड १-२; “न्छेकस्मिथ्स इन एन्शिएण्ट एण्ड अर्खी मेडिवक 
इण्डिया " पौ. आई. एच. सौ. वाल्टेयर, १६७६; “पोजीशन आफ पाटसं इन द 
सोशियो रीजनल स्दैटिफिकेशन ओंफ अर्खी मेडिवल इण्डिया ” दिसम्बर १९८० में 


आयोजित ॐ. इण्डियन हिस्टरी काग्रेस सत्र मे प्रस्तुत्‌ । 
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प्रस्तुत लेख मे सुव्णेकारों की सामाजिक स्थिति के संदभं में कछ लिखने का प्रयास 
कियाजारहादेै। 

शिल्पकारों के रूप में सुवर्णकारोर के शिल्प का प्राचीनतम प्रमाण संन्धव 
सभ्यता में प्राप्त होता है, परन्तु साक्ष्यों की वर्तमान स्थिति मे उनकी तत्कारीन सामा- 
जिक स्थिति के विषय में कुछ कह सकना संभव नहीं है ।३ सुवर्णकारों के सन्दमं में 
वैदिक साहित्य से हमे अपेक्षाकरृत अधिक सामग्री प्राप्त होती है । ऋग्वेदिक युग में 
पुरुषों ओर स्त्रियों दोनो के स्वर्णामूषण धारण करने का उल्लेख प्राप्त है* ओर्‌ स्वणं 
के लिए "हिरण्यः शब्द भी ऋग्वेद (१५००- १००० ईष्पू०) में प्रयुवत हुआ है । 
इससे इतना तोःप्रमाणित ही है कि इनके निर्माता सुवर्णकारः भी तत्कालीन समाज में 
विद्यमान थे परन्तु इन सुवर्णक्रारों का द्योतक कोई मी शव्द ऋग्वेदमे नही प्राप्त 
होता । "हिरण्य! शब्द वहुवचन में स्वरणं आभूपणो का मी योतकः टै ।६£ रुक्म, निष्कः 
एवं कर्णशोभमन< संज्ञक स्वर्णामूृपणो का उल्लेख भी ऋग्वेद करता है, जिन्हें क्रमशः वक्, 
कण्ठ एवं कान मे धारण किया जाता था । यद्यपि ये तथ्य ऋुग्वेदिक समाज में 
उनके वणं एवं सामाजिक अनुक्रमके संदभं मे विल्कुल मौन, परन्तु चूकि तत्कालोन 
समाज ब्रहम, क्षत्र एवं विशः केवल तीन ही वर्गो मे विमाजित था ओौर ब्रह्म एवं क्षत्र 
वगे सेये निश्चित रूप से संबंधित नहीं.थे, अतएव विशः जो कि जन-सामान्य का वगं 








२. आर.सी. मजूमदार, हिस्वौ एण्ड कल्चर आव द इण्डियन्‌ पीपुल, जिल्द-१, द वदिक 
एज्‌, बम्बई, १६७१, पृ १७८ सैन्धव सभ्यता से प्राप्तं सुवर्णं कर्णमूपण, चूडां 
एवं ककण इस तथ्य का निरूपण करते हैँ कि इनके निमति। केरूप में सुवणकार 
विद्यमान रहे होगे; एम. के. पाल क्रापट्स एण्ड क्रापट्स मेन इन टेडिशनल इण्डिया, 
नई दिल्ली, १६७८, पृ १०३ । 

३- तुक्ना कीजिए एम. के. पाल, बही । 

४. ई० जे रेप्सन द्वारा, सम्पादित द कंब्रिज हिस्टी आफ इण्डिया (सी. एच. आई.) 
(तृतीय मारतीय संस्करण) जिल्द १, नई दिल्ली, १६६८ पृ० &०; देखिये मजूम- 
दार, पूर्वद्ति प° ३६७ । 

५. ऋग्वेद 1. ४२.५; 7177. ३४.९६; 1४. १०.६; रए. ११। 

६. ऋग्वेद 1. १८.१२२.२ ; १६२.१६ ; (1. ३३.€ ; ४. ६०.४। हिरण्य 
ठाब्द के परवर्ती वेदिक साहित्य केसंदर्मो के लिए देखिए ए.ए. मैक्डानल एवं 
वी. कीथ, वेदिक इण्डेकस आफ नेम्स एण्ड सन्जेक्ट्स, जिल्द २, हिन्दी अनुवाद 
रामकूमार राय, वाराणसी, १६६२, प° ५५८ । 

७. मेक्डांनर एवं कीथ, वही पु० २५०, स्क्म वक्षस्‌, 1. २४.२. ८; ४. ५५.१, 

® ओर देखिये मज्‌मदार पूर्वो° € पृ० २३.७। 
८. मैक्डांनट एवं कीथ, वही, प्रथम मागः, पृ. ५१३; मजूमदार वडी । 


८ 


६. मैक्डाँनल एवं कीथ बही पृ० १५६; मजूमदार बही । 
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था, स अवद्य सम्बद्ध रहे होगे 1१० वैव्य वगं (विशः) सें स्रम्बन्धित होने के कारण 
एक दित्पकारके रूप में सुवर्णकारो ने निद्चय ही सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त की होगी । 

परवर्ती वैदिक साहित्य ११ के वाजसनेयि संहिता? एवं तत्तिरीय ब्राह्मण ` 
गं प्रमुक्त "हिरण्यकार' शब्द सुवर्णकार का ही ब्रोतक दै ।१४ तत्तिरीय ब्राह्मण के 
पेदास्कारी' शब्द को सायण (१४ वीं शता० ई°) ने सुवणेकार की स्त्री का द्योतक 
माना है, परन्तु इस्र शाब्द का यह्‌ अर्थं विवादास्पद दै 1, ‡ यजुर्वेदीय वाजर्नेसयि संहिता 
एवं तंत्तिरीय ब्राहमण में प्राप्त पुरुषमेध यज्ञमें दी जने वारी वचि-प्राणियों की 
तालिका में सुवर्गकारों (हिरण्यकार) का उल्लेख ० इम वात का संकेत करता है किं 
उन्हे तत्कारीन समाज में धामिक मान्यता प्राप्तं थी । घामिक मान्यता का प्राप्त 
होना उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का परिचायक.है । इस काल मे आथिक विकाञ्न ओर श्रम- 
विमाजन की प्रक्रियाके भी दृढ्तर होने के कारण विभिन्न उद्योग धन्धे अस्तित्व में 
आये । आर्थिक विकास के आधार पर समाज में स्तरीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो 
गईं थी 1८ आर्थिक आधार पर रिल्पकारोंके संदभं में जिन चार स्तरों की कल्पना 


१०. तुलना . कीजिए एन. के. दत्ता, ओरिजिन एण्ड ग्रोथ आफ कास्ट इन इण्डिया, 
माग १, कलकत्ता १६३१. प०. ५८-५९; इण्डियन दहिस्टारिकर क्वाटर्लो 
(आद-एच. क्यू ), जिल्द १६, १६४०, पृ० ६६६; वी. एन. एस. यादव द्वारा 
उद्धत सोसाइटी एण्ड कल्चर इन नार्देनं इण्डिया इन द ट्वेत्व्य सेन्चुरी (एस. 
सी. एन. आई), इलाहाबाद, १६७३, प° &७ 1 

११. परवर्ती वैदिक साहित्य मे संहिताएं प्राचीन हैँ । यजुर्वेद संहिता की तिथि १००५- 
८०० ई०्पु० मानी जाती है । ब्राहमण ग्रंथ द्वितीय स्तर पर रखे गयं है जिनकी 
तिथि १०००-७०० ईऽ १५ मानी जाती ठे । 

१२. वाजसनेयि संहिता, -\ ९९. १७ वणयि हिरण्यकारम्‌ । 

१३. तत्तिरीय ब्राहमण [11 ८४.१६४ वणयि हिरण्यकारम्‌ । 

१८४. मेक्डांनल एवं कौीथ ने हिरण्य का अथं सुवणं तो किया है परन्तु हिरण्यकार के 
किए स्पष्ट रूप सं सुवर्णकार नहीं ल्वा वेदिक इण्डवस, माग २, पृ ५६० । 

१५. तैत्तिरीय ब्राहमण 111. ४.५. पेशस्कारी सुवर्णकारस्य भार्याम्‌ । 

१६. महीधर (१६ वीं शता० ई०) ने वाजसनेयि संहिता के एक मंत्र (३०-&) पर 
टीका करते हुए पेशस्कारी शब्द की व्याख्या रूपकर्त्री (जो रूप द्वारा अपनी जीविका 
अजित करती है) किया है-निःकृत्यै पेशस्कारी खूपकर््रीम्‌, परन्तु मेक्डांनल एवं कीथ 
को यह अयं स्वीकायं नहीं । पिशेल का मी विचार दहै कि पेशस्‌ इाब्द काथं रूप 
अथवा र्ग के अतिरिक्तं ओर कृ मी नहीं हो सकता, वंदिक इण्डक्स, माग २, 
पृ. २६ 

१७. देखिए टिप्पणी संख्या १२ एवं १३ । 

१८. शिवदत्त ज्ञानी, वेदकार्लःन समाज, वाराणसी, १६६७, प° २५१-५२ । 
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की गई है उनमें सुवर्णकार (हिरण्यकार) प्रथम स्तर पर रखे गए टै ।*< अथर्ववेद ^° 
से जात होता है कि तत्कालीन समाज में आर्यं समुदाय के रोगों द्वारा मी चिल्पवृत्ति 
को अपनाया जाता था । घातुकर्मी (810181\5) वैडयवगं में परिगणित किये आते धे ।२) 
वैदय वर्गं से सम्बन्धित होने के कारण ओर आर्यं समुदाय के सदस्यों दवारा भी शित्प- 
वत्ति अपनाये जाने के कारण तत्काटीन समाज मे सुवर्णकार की सामाजिक स्थिति किसी 
मी प्रकार से निम्न नहीं कही जा सकती। उनकी इस उच्च सामाजिक स्थिति 
में लारीरिक श्वम के प्रतिघृणा का अभावच्र भी सहायक रहा होगा क्योकि तत्काटीन 
समाज में चर्मकार के व्यवसाय के प्रति भीन तो किसी प्रकार का. घृणामाव धा ओर्‌ 


न ही अनादरः । चारीरिकं श्चमके प्रति घृणामाव का अभाव स्रमसामयिक विष्व मं 
मी दृष्टिगतं ह 1२४ | 


ब्राहमण ग्र॑थो, वौद्ध तथा जैन साहित्य, प्रारम्भि; स्मृत्तियों एवं पुराणों से 


होती रै । श्रौत्तसूत्रों जिनका 
रचनाकालं ८०० से ४०० ईण्पु माना गया दहै, मे बौधायन श्रोतसू्र*५ रोटक।र्‌ 


एवं सुव्णकारों का उन्टेख पृथक्‌-पृथक्‌ करता ह । इसके अतिरिक्त विभिन्न स्वर्णा- 
मषणो, स्वर्णपात्रों तथा स्वर्णं निष्क के निर्माण की मी सूचना देता है । बौधायन घमं- 
सृ्र २६ (६००-३०० ई०पू्वं) इसन तथ्य का उल्क्खे चरता है करि स्वर्णं निमित वस्तुजां 
को किसी विशेष द्रव पदाथं (एसिड) सं साफ किया जाए। कात्यायन श्रौतसूत्र ^° 


निष्क वेः अतिरिक्त रुक्म संज्ञक वहु प्रचलित स्वर्णामूषणो का उल्ट्ख करता है । यध 
के अवसर पर्‌ यजमान ओर्‌ . उसकी पत्नी दोनो के लिए सनिके हार वारण करनका 


१६. शिवदत्त ज्ञानी, वही । 


२०. अयवंवेद, 117, ५.६ । 

२१. एन. के. दत्ता, आई. एच. कय्‌ , जिल्द १६, १६८०.,प्‌० ६६६, वी. एन. णस. यादव 
द्वारा उदघत एस. सो. एन. आई. पऽ ६५७ । 

र 


. रामशग्ण शर्मा, श्री का प्राचीन इतिहास, नई दिल्ली, १६५९. पुऽ ४६ 


२३. रामशरण शर्मा, वही । 

२८. सिचिड फिर, सोशल आगंनाइजेशन इन नायं ईस्ट इण्डिया इन वृद्धाज टाइम 
(अंग्रेजी अनु° एस. क. मेव), वाराणसी, १६७२, पु. ३२५, पाद टिप्पणी, शर्मा, 
वही, पृ ८६ । | 

२५ 


बौधायन श्रौतसूत्र, > ४ १३, रामगोपाल, इण्डिया आफ वदिक कत्पस्‌त्राज्‌, दित्टी, 
१६६६. १५ १३६ दारा उद्‌ वृतं । 

२६. बौधायन धर्मसत्र 1. ५. ८. २८, गोपाल, वही । 

२७. कात्यायन श्रौतसूत्र, निष्कं प्रतिमुञ्चन्वाचयति. ~> १.६; रुक्ममधः पदं 


कुरुते . . - । > ४ ५.२६, द्रष्टव्य के. पी. सिह्‌, क्रिटिकल स्टडी आफ इ कात्यायन 
श्रौतसच्र, वारणसी, १६६६, प° १५५ । 


ध -* 
`. + 
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त्रिधान मी किया गया है। साथ ही अश्वो एवं रथोकोमी स्वर्णामूषणोां सं अल- 
क्रत करने का उल्टेख तत्काखीन समाज की आमृषणत्रियता का द्योतक टै ।-< बौधा- 
यन, लाट्यायन तथा आपस्तम्ब श्रौतसूत्र अच्वमेध यन के अवसर्‌ पर्‌ चार्‌ मुख्य पुरो- 
हितो को दक्षिणा के रूप मं एक खहश्न स्वर्णनिप्क प्रदान करने का विधान करता है1२< 
बरौर साहित्य दक्ष सुवर्णकारों के द्वारा निमित्त आमभृपणो में पट्टिका या मुद्रिका 
(अंगूठी) , वल्लिका (कुंडल). केयूर, सुवणमाा या कंचनमाद्ा, पामङ्ग॒ (कर्णफूक ) 
ओवत्तिका (ककण), हत्थरण (चूड़ी), मेखला इत्यादि का उल्ल्ख करता है*° । 
पाणिनि (५०० ईऽपुऽ) ने ्राम-सुवर्णकार का उल्लेख क्रियादहु, जो अपने छोटे कभ 
( आप्रार्पप्ा€ लप०1४ ) मं वेठकर तीन प्रकार के (१-नवीन आमूषणों क! निमणि 
२- पुराने आभूषणों को गल्ाकर पुनः नया वनाना ३-पुराने आमषूणों पर पालि 
करना) कार्योको सम्पन्न करता था।२१ यह्‌ इस्षवात की ओर संकेत करता टै कि 
मे ्रामवासियों की आवर्यकरता पुति द्वारा टी अपनी जीविका का निर्वाहं करते थे । 
पुनः पाणिनि ने उक्ष व्यक्ति के लिए जो कसौटी (आकष) *२ प्रर सोना परखने 
में कुशल था, आकषिक शव्द का प्रयोग क्रियादै। पाणिनि की अष्टाध्यायी परं 
वामन जयादित्य विरचित टीका काशिकाञ (७ वीं उताऽ का प्रथमद्धं) में 
अ। कृषिक शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के ल्मी क्रिया गया दहै जो कसौटी के साथ 
घूम घूम कर सोना परखा करता भा] इन साक्ष्यं के आवार पर्‌ कभस्रंक्मदो 
प्रकारके सुवणेकारों का संकेत प्राप्तं होता दहै. एकतो व्ह जो अपने घर पर ही रह्‌ 
करकामकरता था ओर दूसरा वहजो कि घूम-चूम कर काम करता था। एक ही 
स्थान पर स्थित रहकर ओर घूम-घूम कर काम करने वादे इन दो प्रकार के शिल्पियों 
का सुवणंकार ही प्रथम उदाहरण नहीं, वयन्‌ इस प्रकारः के शिल्पियो मे तक्षकं ५ 





कात्यायन श्रौतसूत्र, सुत्यादौ हिरण्यछ्रजोपि नहयन्त$धिङृता यजमानः पत्नी च, 1४ 

१, २३; अङ्वाः सौवर्णालडकाराः रथङ्च, ¬>, ५. १२-१३, सिह वहो । 

२६. बौधायन श्रौतसूत्र, ५ ४ २; लादृयायन श्रौतसूत्र । > &.२०; आपस्तम्ब श्रौत- 
सूत्र, । २ णा ३.४१, द्रष्टव्य आर. एन. शर्मा, कल्चर एण्ड सिविलाइजेहन एज 
रिवौल्ड इन द श्रौत-सृत्राज्‌ , दिल्टी, १६७७, पुऽ ८२। 

३०. मदनमोहन सिह, बुद्धकालौन समाज ओौर धमं, पटना, १६७२, पु =° । 

३१. वी. एस. अश्रवा, इण्डिया एज्‌ नोन टु पाणिनि, वाराणसी (द्वितीय संस्करण), 

१६६३, पृ २३८ । 

२२. अष्टाध्यायी ४. २.६४ देखिये वही] 

३३. अष्टाध्यायी 1४. ४६ बही । 

३४. आकष इति सुवर्णपरिक्ार्थो निक्षोपलः, काशिका, अग्रवाल, पुवों°, पु २३४ । 


३५. अष्टाध्यायी ४. ४६५, शर्मा, पूर्वोऽ, पृ९ ८६ । 
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एवं लोहकारोर् की मी गणना की जा सक्रतीदहै। 

वौद्ध प्रथ अंगृत्तर निकाय (पूवं मौ्यकाल) उस शिल्पकार. (कम्मार) का 
उल्लेख करता है ; जिसके पास लोग अपने सुवणं मुद्रिका के सुवणं की शुद्धता 
को परख हेतु जाया करते थे २ जातक कथाओं, जिनमे भ्वीं दाता० ईण्पूऽ सेलेकर 
द्वितीय-तृतीय दाता० तक की परम्पराएं सम्मिल्तिर्है, मेइस वात का उल्लेख भिल्ता हैकि 
एक राजकूमार ने सुव्णराशिसे स्त्रीमृति बनाने के लिए कम्मार-जेटटक को आमंत्रित 
किया था।९० यह्‌ कम्मारर्* जेट्ठ्क निश्चय ही सुवर्णकार था। जेट्ठक 
के इस उल्लेख से स्पष्ट है कि सुव्णेकारों का श्रेणियों के ख्पमें संगठन हो चुका 
था। डा० आर. सी. मजूमदार४° ने जातकों एवं विधि-ग्रथों के आधार पर जिन श्रेणियो 
के अस्तित्व की संमावना व्यक्त की है, उनमें सुवर्णकार मी सम्मिलित हैं । धम्मपद. 
अट्टकथा उन ५०० सुव्णकारों का उल्लेख करती है, जिन्टोने रात दिन काम करके चार 
महीने में कोषाध्यक्ष की पुत्री विशाखाके ल्िणआभूषण तैयार किये थे ।४१ सुवर्णकारों 
दवारा श्रेणियो को संगठन उन्हें अपेक्षाकरृत उच्च सामाजिक स्थिति प्रदान करने में सहायक 
सिद्ध हुआ होगा । दीघ निकाय (पूवं मौयंकाल) से ज्ञात होता हैकि चुंद नामक सुव्णं- 
कार के यहाँ वुद्ध ने अपना अंतिम मोजन मी किया था।४२ सुवर्णकार इस समय सम्मान- 
नीय सामाजिक स्थिति का उपमोग कर रहे थे क्योकि जातकों तथा बौद्ध साहित्य से अनेक 
एसे साक्ष्य प्राप्त होते है, जिनके अनुसार अनेक ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य आदि अपनी सामा- 








३६. आदित्य प्रसाद ओज्ञा, “प्राचीन एवं पूर्वं मध्यकालीन मारत मं लोहकारों की 
स्थिति जनल भंफ द ग्‌जरात विद्यापीठ, अहमदाबाद । 

३७. अंगृत्तर निकाय {४ पृ. १२०, द्रष्टव्य नरेन्द्र वागे, सोसाइटी एेट द टादम आंफ 
बुद्धा, वम्बई, १६६६, पृ १३९ । 

३८. जातक ४५ . २८२, फिक, पूर्वाऽ पृ° २८४; ए. एन. वोस, सोशल एण्ड रूरल 
इकनिामौ फ़ नादनं इण्डिया, जिल्द १, कलकत्ता, १६००, पृ° २३६ । 

३६. बौद्ध साहित्य मं कम्मार शाब्द अधिकांशतः कोहकारों का ही द्योतक है परन्तु कू 
स्थलों पर यह सुवर्णकारों के लए भी प्रयुक्त हुजा टै। खोहकारोके किए 
प्रयुक्त कम्भार दाब्दके लिए देखिये ए-पी. ओ का लेख , पूर्वो° । 


४०, आर. सी. मजूमदार, प्राचीन भारत मे संघरित जीवन (अनु° के. डी. वाजपेयी), 
सागर, १६६६, प° १६ ॥ 


४१. धस्मपद अट्ठकथा १, पृ. ३२८४; जे. सी. जैन, जन आगम साहित्य मे भारतौय 
सभाज, वाराणसी, १६६५, पुऽ १४२ एस. के. दास, द्वारा उद्धत द इकांनामिक 
हिस्टरी मोफ एन्छिएण्ट इण्डिया, इलाहावाद (पुनरमुद्रण ), १६८०, पुऽ ६६ । ` 

८२. दौधनिकाय, 717 पृऽ १३५३६, देखिये नरेन्द्र वागे, पूर्वोऽ, पु° १३६ । 
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जिकर प्रतिष्ठा खोयं विना रिल्पवृत्ति कर रहे भे ।** यद्यपि पाचिश्रिथो महीन डित्पों का 
उल्केख किया गया है ४४, परन्तु उनमे सुवर्णकारो के चित्प का उल्टेख कहीं मी नहीं 
मिलता है । इससे मी उनकी उच्च सामाजिक स्थिति का ज्ञान होता टै। परन्तु उपर्युक्त 
साक्ष्यो से सुवर्णकारोके वर्णं के सम्बन्ध मे कोई मी जानकारी नहीं मिल्ती । सुवणं- 
कारोंके वणे के सम्बन्धमे सर्वप्रथम सूचना पतञ्जलि का महाभाष्य (२००७ ई 

पु०) देता है, जिसके अनुसार समस्त कारि (चिल्पकार) जातिया गृद्रथीं। पालि ग्रंथो 

मे निम्नजाति एवं निम्न व्यवसायमे मेद स्थापित करने का प्रयास किया गया टै। 

इससे एेसा लगता है कि इन ग्रंथों के रचना काठ तक्र जातियों का स्वरूप निदिचत्त नहीं 
टो पाया धा, परन्तु पतञ्जलि के समय तकर जातियों का स्वरूप निदिचतं होने 
खगा -था। 

अयंज्ञास्त्र (४०० ईऽपु०-२०० ई०)न केवल राज्य द्रारा सुसंगठित अक्षगाला४० 

का उल्लेख करता है, जिसका प्रधान अधिकारी सुवर्णाध्यक्न होता था, अपितु विदिखा< 

( श्णर6 [पद्ठाछथ्छ ) में उनको काय प्रणाली का मी विस्तृत विवरण 

प्रस्तुत करता हं । उत्तर भारतीय इस विशिखा, जिस हम सुवणं वाजार कहु सक्ते है 
की परम्परा दक्षिण भारत मे भी देखने को मिल्ती दै । दक्षिण भारतीय श्िल्प्पदि- 
कारम्‌ मह्‌।काव्य एसी सुवणेकार्‌ वीथयो (५11 ६।८९९॥६) का उनल्टेख करता है, जहां 
प्रत्येक दुकान पर फटरने वाले घ्वज उसमे बेचे जाने वाठ सुवणं प्रकारो की सूचना देते 
थे ।४< परन्तुदोनोंमेएकम्‌लम्‌त अन्तर अवश्य था, जहां एकं ओर कौटिल्य द्वारा वणित 
विशिखा राज्य की ओर से संचाल्तिकी जाती थी वहीं दुसरी तरफ दक्षिण भारतीययं 
ब्राजार व्यापारियों द्वारा निजी ठंग से चाये जाते श्रे । परन्तु इस संभावना सं इंकार 
नहीं किया जा सकता कि राज्य काउस पर किसीन किसी प्रकार का नियंत्रण अव्य 
रहा होगा । दक्षिण भारतम सुवणंकारोके लिए 'पोरकोल्किर' दाब्द का प्रयोग किया गया 
गया है५० । दक्षिण भारतीय साहित्य कू सुवणेकारों के कवि होने की सूचनामी देता 





४८३. जातक ४ २६०-६३, एम. के. पाल, पूर्वो ° पृ १०८; ई. जे. रप्सन, सी. एच. आई., 
पृ १८१ । 

४८४. सुत्तविभङ्गपाचित्तिय 11 २.१; विनयपिटक, 1. ७ । 

४५. प्रमुदयालं अग्निहोत्री, पतञ्जलिकाखीन भारत, पटना, १६६३, पृ १५३ । 

४६. आर. एन. मिश्रा, एन्शिएष्ट आर्टिष्ट्स एण्ड आटं एेक्टिविटी, शिमला, १७५. 
पृ. ५। 

४७. अथंश्ञास्त्र 11 १३ । 

८८. अथज्ञास््र 11 १४ 1 

८६. दीपक रंजन दा इकांनमिक हिस्टरी ओंफ़ द ॒डक्कन, दिल्ली, १६६६. पृ १७६ । 

के. पिल्टे, द सोशल हिस्टौ ओंफ द तमिल्स,, भाग १, मद्रान, १६७५ पुर 





५९. क 
पृ. २५६ । 
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है 1८) नागार्जुनीकोण्डासे सुवर्णकारको दुकान का एक पुरातात््विक साक्ष्य प्राप्तं 
हुआ है । उल्लेखनीय टै कि इस उत्खनन सं कान का वाला ओौर पत्थर के वाट के 
अतिरिक्त कसौटी मी प्राप्त हर्द टै ।५३ बौद्ध प्रथ महावस्तु५३ (२०० ई० पू- 
४०० ई) २६ प्रकार के रिल्पकारोका उल्केख करता है जो राजगृह नगरमे निवास 
करते थे \ इनमे ताम्बरकार, लोहकारः आदि के साथ सुवर्णकार भी सम्मिलति थे । इन 
शिल्पो में परम्परागत रूप से उल्किखित अष्टादश श्रेणियों५* के उदाहरण में सुवणं- 
कार का उल्लेख किया गया है । इतना ही नहीं महावस्तु द्वारा सूवणकार महत्तर ^“ 
का उल्लेख मी उनके श्रेणियो मे संगटित होने का निरिचत साक्ष्य प्रस्तुत करता 
है । भिलिन्दषन्दौ": (प्रथम रशता० ई०) रथकारो, चर्मकारो, कूम्मकारों, पेस्सकारों 
(तन्तुवायो) आदि के साथसुवणेकारो कामी उल्लेख करता टै। 


जेन ग्रथ अंगविज्जा जिसको रचना कूषाण कालम हई तथा गृप्त युग मे जितं 
अंतिम रूप प्रदान किया गया, भी सुवणंकारोके संदभं मे प्यप्ति सूचना देता है । अंग- 
विज्जा अकेले ही ३०० से अधिक प्रकार के स्वर्णामूषणों का उल्लेख करता है“ 
जिससे स्पष्ट है कि तत्कालीन समाज मे स्वण्भिषिणों की काफीर्माग थी । इतनी बडी 
संख्या मे स्वर्णाम्‌षणों का निमणि जौर विक्रय के कारण यह निष्कर्षं स्वाभाविकं ही दै 
कि सुवणेकारों का व्यवस्षाय काफी लामदायक थ ओर वे पर्याप्त सम्पन्न भी थ । 
स्वणंडद्योग के इतने लामकारी आर महच्वपूणं होने के कारण ही कौटिल्य ने राज्यको 
अपनी अक्षगाका निमित करने ओर स्वतंत्र रूप सं कायं करने वाङ सुवर्णकारों पर 
मी राज्य हारा नियंत्रण रखने का विधान प्रस्तुत किया ।५< तत्काखीन अभिकेखों मे 
स॒वर्णकारों द्वारा दिये गये दानों के उल्लेख से भी उनकी आर्थिक सम्पन्नता द्योतित 
होती है । मथराजेन अभिलेख< नदिक पुत्र नदिघोप नामक सुवर्णकार द्रारा आयाग- 


५१. बही । 
५२. इण्डियन आक्यालाजो-ए रिव्य्‌, १६५६-६०, पुऽ €, देखिय दीपक रजन दास, 
वु, पूर्वो° १७ । 


५३. महावस्तु अवदान, सम्पाऽ राधा गोविन्द वस्ाक, कलकत्ता, १६६४, 111. ४४२ । 

५४. मजमदार, पूर्वा°, पृ. १६ वही । 

५५. महावस्तु, {1 . ८७० । 

५६. भिलिन्दपन्ह, (सम्पा.), वी. टरन्कनर, लन्दन, १६६२, पृ. ३३१ । 

५.७. अंगविञ्जा, वाराणसी, १६५७, पृ ३५५-५७; एस. सी. भट्टाचार्या, सम 
आस्पेक्ट्स आफ इण्डियन सोसाहटी, कलकत्ता, १६७८, पृ १६ । 

५८. तुखना कीजिए, भट्टाचार्यां वही । 

५९. लृढसं सूची, ६५, यद्‌ मूची सवरप्रथम एपिग्राफिया इण्डिका ¬ में परिरिष्टके स्प में 
दी गरईदै। 
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पटूट की स्थापना का उल्टेव करता द्वै । जुच्नार्‌ बौद्ध चख में कल्याण के सूवर्णकार 
संघक दारा एक जन्ागय (पोद्वि) के दान की सूचना दी गई । इसी प्रकार कन्देरी 
वौद्ध अभिकेख१ द्राराजःत होता हैकरिक्ल्याण के ही एक दुस्तर सुवणक्रार स्व्रामि- 
दत्त ने भीसंघ को एकः जादाय (पनियक) कादान दियाशथा। सृव्णकारों द्रारा दान 
की दइस परम्परा का उदाहरण वाद के काल मं भी मिता है ।*~ सुवर्णकार हार्‌ 
श्रेणियो में संगरित होने के अतिरिक्त उनकी इस आधिक सम्पन्नता का भी उनको अपक्ना- 
कृत उच्च सामाजिक स्थिति पर्‌ प्रात्र पड़ा होगा । परन्तु यह्‌ वात मो व्यान रख 
योग्य है कि समी सुव्णेकार्‌ नतो आर्थिक करूपसं टी सम्पन्न रटे होगे ओर न 
श्रेणियों हारा सभी अपने हितों की सरक्ना ही कर पाते रहे होगं \ नगरम निवासन करने 
वाले स॒वर्णकारो एवं ग्रामो मे निवसित सुवर्णकारो को सामाजिक स्थितिमेंमी अन्तर रहा 
होगा । रवीन्द्रनाथ वसु९३ ने भिलिन्दषन्टो के .अध्ययन के आघार पर सूवर्णकारों की 
महत्ता के विपय में जो संदेह व्यक्त करिया दै वह निठ्चय ही ग्रामीण सृवणेकारो को 
ध्यान मे रखकर कियागयादहै । नगरों मे बनादूयो द्वारा स्वणाभिषणो की अधिक माग 
वेः कारण भमी नगरीय स॒वर्णकारों ओर ग्रामीण सुवणंकारों की सामाजिके स्थितिं मं 
अन्तर रहा होगा । कषे त्रीयता के आघार पर भौ इन्दोने भिन्न-मिन्न सामाजिक स्तर्‌ का 
उपमोग किया होगा । 

रामायण (३०० ई०पू०-२०० ई ) अथोध्या के उन तमाम व्यवसायियो एवं दिल्प- 
कारोंके साथ सुवणेकारों कामी उल्लेख करता टै, जिन्दोने कि भरत के साथ चित्रकूट 
कौ यात्रा की थी 1६४५ महाभारतं (४०० ई° पु०-४८००ईऽ) के दान्ति पवं मं इस 
वात का उल्टेख हृजा है कि परशुराम की क्रोधाग्नि से बचकर कु क्षत्रियो ने लोहकारों 
एवं सुवर्णकारों का व्यवसाय प्रारम्म कर दिया था।९* ये साक्ष्य सृवणेकारों की 





६५. लडसं सची ११५५ । 

६१. द्टडसं सूची € ८६ । 

६२. मत्स्य पुराण &१, २३-३२ देखिये आर. एस. शर्मा पृ< २५३ । १११० ईऽ का 

एक अभिलेख इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि अनेक श्रेणियों के १२० 

सद्यो ने एहूर के भगवान कम्मटेरवर को दान दिया । शिल्पकारो कौ अन्य श्रेणियों 

करे साथ सवर्ण्ारों की श्रेणी मी इसमे सम्मिलित है, एपिग्राफिया इण्डिका, 

रा पूर ३३३, द्रष्टव्य आर० सौ° मजूमदार, पूर्वोऽप्‌ऽ० ८२। 

रवीच्ध नाथ वसु, ए क्रिटिकल स्टडी आफ द भिकिन्दषन्ह्‌, कलकत्ता, १६७८, 

प) 

= ` 0७ के० मजमदार्‌, इकोँनामिक वंकम्राउण्ड आफ द इपिक सोसाइटी, कन्दवन्ता, 
१६७५७, पर. पेस्ट; पाद, पूर्वो९, पृ ११० । 

६५. दान्ति ४९।८४ द्यो कारहेमकारादिजाति नित्यं रामाधिताः, पीऽ वोऽ काणे, धम- 
दस्र फा इतिहास प्रथम माग (अनु अजुन चौवे करयप) पृ० १३८ । 


६११ 
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), याज्ञवल्क्य (१००-३०० ई०), नारद (१००- 
८५७9 यऽ ) विष्णु (१००-३०० } 


# वृहस्पति ( ३५०-५००9 ई ) इत्यादि स्मतियो 
तथा कमं आदि पुराणों के अतिरिक्त कामसूत्र (चतुथं शता० ई°), अनरकोश, 
(गप्त यग) तथा बृहत्संहिता (छ्टीं गता० ई०) अंसेग्रथो मे भी सुवर्णकारोंकासंदर्भ 
प्राप्त होता है । ये समस्त साक्ष्य सुवगक्रारो को ुद्रवर्गायि [बताते । मन्‌,६\ याज्ञवल्क्य 
ओर बृहस्पति<< स्मृतयो के अतिरिक्त कमपुराणर£ भी सवर्णकारों को अभो- 
उ्यान्न धौपित करता । मन्‌ के अनुसार सुवर्णकार काअन्न खाने से स्नातक की आयु 
क्षीण होती टै ।५° वृहस्पति सुवर्णकार का अन्न खाने पर ब्राह्मण को प्रायदिचत 
के रूपमे १२ दिनतक यव पीने को कहते ट ।*१ नारद ओर विष्णुर स्मृति 


८ 
-- 

र 
८ 
द 

= 


तौ नामक दिव्य मे सुवर्णकारों के तौल्ने का उल्लेख करती टै । कामसूत्र में उल्लिखितं 
६४ कलाओं के अन्तगंत सुवर्णंकला का उल्लेख ह्‌ ।*४८ साध ही नागरिको के विखास-साम- 
प्रियो के परूतिकारोमे मी सृवर्णकारोंको सम्मिलित क्ियागयादटहै।७५ अभमरकोकह्ाने 
शिल्पियो को शृद्रवगं मे परिगणित कियाह । इसमें सुवर्णकारों के ८ नाम आये है-नाडिन्धमः 

स्वर्णकारः कलादः एवं रुक्मकारक ।७६ दक्षिण मारत में इन्टें कंसालि" कहा जाता 
थाजोकिर्पाच प्रकारके शिल्पकारों (पंचानाम्‌ वारु) मेंसे एक थे 1५७७ वराहमिहिरकी 


का ऋ च्छ 


मनुस्मृति 1४. २१५ । ` 

याज्ञवल्क्य स्मृति 1. १६३ । 

वृहस्पति स्मृति, प्रायरिचत्त काण्ड, ८ । 

६६. कमपराण 11. १७.७ । 

७०. मनस्मृति 1४. २१८ । 

७१. बहस्पति स्मृति, प्रायदिचत्त काण्ड, ७ । 

७२. नारद स्मृति, ऋणादान, २१४, काणे, पूर्वोऽ पृ १३८ । 
७३. विष्णु स्मृति 2. ८ वही । 

७4. 


(१ ६0 
५१0 


८५ 


=40) 
41 
॥ 


कामसूत्र 1. [7 पृ २३; एस.के. मती, इकानामिक लाइफ इन नर्दनं इण्डिया 

इन द गप्ता पौ रियड, दितीय संगोवित संस्करण, दिल्टी, १६७०, प° १३४। 

५५. एचभ्सौऽ चक्लादार, सोश्ञल लाइफ इन एश्छिएण्ट इण्डिया, द्वितीय संशोधित 
संस्करण, १६५४, अध्याय ४ | 

७६. अमरकोह्ा 11. १०.८ । 

७७. एिग्राछा इण्डिका, > 2, पृऽ ३ तथा अगे; हरिपदे चक्रवर्ती, इण्डिया 

एज रिपलेकटेड इन द इ सक्रिष्डान्सं आंफ द गुप्ता पं;रियड, प्रथम संस्करण, १९७८, 

नई दिल्ली, पृ. ११०; टी. वी. महालिगम्‌, साउथ इण्डियन्‌ पांलिटी, मद्रास, १६६७, 

१० ३.६ ४ । 
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वृहत्संहिता मे सोनारो के दिए हिरण्यपण्य०<, हँरण्यक०< एवं सुवर्णकार० शब्द 
प्रयुक्त हुआ है। इससेएस्ना ल्गतादटै कि सुवर्णकारों का व्यवसाय काफी प्रगति कर 
र्हा था। विष्णु-१ ओर मनुस्मृतिः में एसा विधान किया गया ह कि महीने मं 
एक दिन शिलत्पीगण राजा कावेगार करेगे । राजाके लिए विष्टि का यह नियम इसके पहले 
मी गौतम? ओर वस्तिष्ठ<४ धरमम॑सूत्रों (६००-३०० ईऽपु०) में प्राप्त होता है । चटी 
राता० ई० काएक अभिङेख इस परम्परा का पुरातात््विक साक्ष्य प्रस्तुत करता है ।८५ 
यदि इस अभिकेख में परिगणित धातुकमियों (8711६115) में सुवर्णकारों की मी गणना 
कौ जाएतो गुप्त काल में राज्यद्रारासुवणेकारों से विष्टिली जाने की वात प्रमाणित 
होती है । अमोज्यान्न की सूची में सुवर्णकारों की गणना ओर राज्य द्रारा इनसे विष्टि छेना 
इनकी पूर्व॑वर्ती सामाजिक स्थिति में हमा का योतक है । 


पूवं मध्यकालीन साहित्यिक एवं पुराताच्विक स्रोतो से मी सुवर्गंकारों की सामाजिकं 
स्थिति के संबंध में पय्ति सामग्री उपल्ग्व होती है। जैन ग्रंथ जम्बदरीष भ्जञप्ति<£ 
(वीं ता० ई०) एवं ज्ञातृधमंकथा<७ (११ वीं इहाता० ई०) सुवर्णकारों की श्रेणियों 
का उल्लेख करती हँ । दक्षिण मारतीय अभिलेखों में मी सुवणंकार श्रेणियों का उल्टेख प्राप्तं 
टोता हं।०० ज्ञातृधमंकथा के अनुसार मिथिद्धा के राजा कूम्मक ने राजकुमारी मल्ली 
केदटूटे हुए कूंडलं को जोड़ने के लिए नगर की सुवर्णकार श्रेणी को बुलाया ओर जववं 
यह्‌ कामन कर सके तो उन्ह ।नर्वासित कर दिया ।<< आवक्यक टीका<° तथा सम्मोहु 
बृहत्सं हिता ४. ७४; अजय मित्र शास्त्री, इण्डिया ए सीन इन द बृहत्संहिता 
आंफ व राह मिहिर, दिल्ली, १६६९, पृ ३०७ । 
७७. बृहत्संहिता 7. डा. ३२। 
८०. वृहृत्संहिताा.- २ ४, ३०। 
८१. विष्णुस्मृति 17, ३२ । 
८२. मनस्मृति ४7, १३२८ 
३. गौतम धमम॑सूत्र +. ३१-३३ । 
८४. वसिष्ठ धमसूत्र >. २८। 
८५. जनल आफ द राय एङ्गियाटिक सोसाइरी जंक वंग।ल, कलकत्ता, सीरीज; 177 

सए देखिये शर्मा, पूर्वोऽ पु २३०। 

६. जम्बूट्रीप प्रज्ञप्ति, ३.४३, प° १६३, देखिये जेन, वही पु १६५ । 
८७. ज्ञातृधर्मकया र, पञ १०५, जेन, पूर्वो पुर ८७ 
महालिगम्‌, पूर्वोऽ, पृ ३६४; ए° अप्पादुराई, इकांनामिक कडीशन्स इन सदनं 
इण्डिया, माग १, मद्रास, १६३६, पृऽ ३६७ । 
ज्ञातधमकथा =, पुर १५५ देखिए, जे. सी. जंन, पर्वाऽ पृऽ ८७ । 
६०. देखिये जे. सी. जैन, वह्‌।, प्‌ १८७ । 

ए, 33 
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विनोदिनो < * नामक जेन सत्रोमेभी खोटे सिक्को के पहिचाननेकं संदभं म सवर्णकारा 
का उल्छ्व आया । ११४२ ई क। कराड कं ि्ाहारो काणक अभिल्ख सोन क 
सिक्का की परख के चण सवणंकारों दारा परखा्ई्‌ल्न का उल्टेखं करता ह ।<२ जंन 


जिसने राजकुल में सुवणं भट करके अपने साथ पचेल कौ यात्रा करने वालों को वहतं 
सा रुपया देने को घोषणा पटह द्वारा की धी<~^ 1 जँनग्र॑थ जम्बूद्रीप प्रज्ञप्ति म सुव्ण- 
कारोंकोनारुजा वगंके अन्तगतरखा टै,जो करि स्पृ्य भ्र<४ गंख ओर सुमन्तं (६००- 
६०० ई०) इन्हे निषाद की श्रेणी देते हं । < ५ उल्टेखवनीय है कि निपाद पूर्वमध्य कालं में 
अदत माने जाते.थ 1<5९ वृहन्ञारदौय षएुराण<“ (€्वीं उताऽ ईऽ) सुव्णकारां को 
सामाजिक अनृक्रममे केवल तन्तुवाय सं नीचे परन्तु चमकार, चाण्डाल, व्याध, रज क, कूम्भ- 
कार ओौर लोहकार से उपर रखता टै । जिनेचवर सूरि काकथाकोडा प्रकरण (गुजरात, 
वि° सं०-११०८-- १५५१ ईऽ ) तथा ब्रहमववतंभुराण< < (वगा, लगभग १३ वीं 
शता० ई०) सुवर्णकारों को अधम शिल्पियो की श्रेणी मे परिगणित करतादू । ब्रहम 
धुराण को उद्धत करते हुए याज्ञवल्क्य स्मृति वेः टीकाकार्‌ अपराकं१०० ;१६८ वीं 
दाता०) सुवणकारों को अभमोज्यान्न कटते टै । बृहृद्धमं पएराण^० जो १३ वीं दात।९ 
ई० मे वंगाल मे रचा गया, मिश्रित जातियों कं उत्तम, मध्यम आर अधम संकरो मं 
सुवर्णकारों की गणना मध्यमसंकर की कोटिमें करता टै, जवकि ब्रैटमवेवतं पराण\०० 
इन्द्‌ सत्‌ रद्र घोषित करता टै । इनके सामाजिक स्तर्‌ के संदमं में सर्वाधिक 
महतत्वपूणं साक्ष्य १३ वीं ताऽ के विधि निमति हेमाद्रि विरचित चतुर्वंगं चिन्तामणि 





९१. वहा । 

६२. एपि० इण्डि० > 1>पृ० ३० तथा आगे ; जी. याजदानी (सम्पादकः) दफन 
का प्राचोन्‌ इतिहास, दिल्ली, १६७८, पृ ८५३ । 

आदश्यकचूर्णी, पृ ३६८, जे. सी. जेन द्वारा उद्‌वृत, पृ १४। 

एस.सी.एन. आई. , प ८२ । 

काणे, पूर्वा<, पृऽ १३८ । 

विवेक्रानन्द ज्ञा क्राम टादव टु अनटचेविलं; द केस आंफ निपादाज'" इण्डियनं 
सोसाइटी : हिस्टारिकल प्रोविग्स, (सम्पाऽ) आर. एस. चर्मा एवं विवेकानन्द श्चा, 
पृऽ € .-८ ८ । 

६७. यादव, पृ ५६। 

८. यादवे, पऽ ५४। 

६&. .यादव, पुऽ ८। 

१००. अपराकं (याज्ञवल्क्य स्मृति पर्‌) पु° ११५५-६, पाट द्वारा उद्‌धृतं ११४। 
१०१. वुहद्धमधुराण 111, १३ देखिये एस. सी. एन. आई. पुऽ ४८ । 

१०२. ब्रह्मदेवतं पराण ~¬ ऽ-= । 


72 
ू१५॥ 


> 2 
= > 


29 
५८१) 


० उनाजायस्वाल 289 


प्रस्तुत करता दै।१०२९ हेमाद्रिने परम्परागत न्प म उल्लिखित ७ अन्त्यजो?०४ की 
सृचीमे & ओर नवीन निम्न जातियोको जोड़ा । हेमाद्रिने अन्त्यजो की इस नवीन 
सूचीमेंसुवर्णकारों की मी गणना की १०८ । इस प्रकार्‌ हम देखते हैँ कि वैदिक 
कालीन वैद्य वणं सं सम्बन्ध रखने वाटे ओर्‌ तत्पव्चात्‌ शदो की निम्नतर्‌ः सामाजिकः 
स्थिति का उपभोग करने वाके सुवर्णकार पूर्वमध्य कालं तक आते आते अन्त्यजो के 
निम्नतम सामाजिक स्तर पर पहुव जाते हँ । पूवं मध्यकाटीन युग मे चिल्पकारों को 
अन्त्यजो के निम्नतम सामाजिक स्तर प्राप्त करने का सुवर्णकार एकमात्र उदाहरण 
नहीं टै, अपितु तन्तुवायो १०३, लोहकारो १००, कूम्मकारों १०८, वंसकारो १०९, च्मं- 
कारो११० आदिको भी अन्त्यजो का निम्नतम सामाजिक स्तर्‌ प्रदान किया गया दै । 
पूवं मध्य काटीन युग में रित्पकारोंको निम्न सामाजिक स्तर प्रदान करने का यह प्रयास 
न केवल मारतीय संदभं मे अपितु विश्वस्तर्‌ पर भी देखा जा सक्ता टै । १११ 


पूवं मध्य काटीन भारत में सुवर्णकारों के इस निम्नतम सामाजिक स्तर पर 
पटुचनेके कारणों के संदभं में इस कालं में रिल्पक्रारों की श्रेणियों के हयास११२, 


~ न् 


उनको स्रामाजिक गतिहीनता११२ ओर वाणिज्य तथा व्यवसाय के दह्वास११४ का 








१०३. प्रायर्िचत्त काण्ड, प €, यादव द्वारा उद्‌वृत पृ ४६ 

१०४. यो सात अन्त्यज है रजक, चर्मकार, नट, वुरूड, कैवर्त, भेद, भिल्छ । देखिये ओला, 
“श्राचीन एवं पूवं मध्यकालीन भारत मे तन्तुवायो की स।माजिक स्थिति-एक 
एतिहासिक विश्लेषण "' पुऽ २०६ । 

१०५. हेमाद्रि के € नवीन अन्त्यजो में तक्षक, सुवर्णकार, सूचिक, तिल्यन्त्री, सूत, चक्री, 
घ्वजी, नापित आौर लोहकार सम्मिलित हैः; द्रष्टव्य, यादव, पुऽ ८६। 

१०६. ओज्ञा," ˆ . -तन्तुवायो की सामाजिक स्थितिः पुऽ २०८ । 

१०७. ओज्ञा, व्छेक स्मिभ्स इन एन्शिएण्ट एण्ड अर्टी मेडिवलं इण्डिया 1 

१०८. ओक्नषा, पांटभं इन सोधियो रीजनट स्टेटीफिकेदान आंफ एन्डिएण्ट इण्डिया" 

१०६. विवेकानन्द क्षा, वेम्ब्‌-वकंस एण्ड वास्केट मेकं... "' 

११०. विवेकानन्द ज्ञा “लेदर वकस ....... 

१११. देखिए यादव, पूर्वोऽ, पुऽ ४३ । ¦ | 

११२. बी. एन. एस. यादव, “द॒ एकाडउन्ट्स आंफ़ द कलि एज एण्ड द सोशल टान्सोशिन 
प्राम द एन्टीक्विटी टु द मिडिल एज" रिदमं ओंफ हिस्टरी, जिल्द 1 ४, १६७६-७७, 
प° ५५; ल्लन जी गोपालं इकोँनामिक लाईफ अफ नादंन इण्डिया, दिल्ली 
१६६५, पु ८१ तथा आगे । 

११३. यादव, "द एकाउन्टस् . . . .“ प° ५७ । . 

९ १४. रामशरण शर्मा, इण्डियन्‌ पय्‌ डलिज्म, कलकत्ता, १९६५. पृ ८४ १११; एस. सी. 


एन. आई. , प° २६२-६३ । 
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उल्लेख किया जा सकता है । परन्तु यह उल्लेखनीय ह कि ११ वीं-१२वीं शता० में वाणिज्य 
एवे व्यवसाय मे कू प्रगति अवश्य दिखाई पड़ती है११५ । पूर्वं मध्यकालीन अभिकेखों 
से यह ज्ञात होता ह कि सुव्णकारों को भी मूमि के साथ दानग्राही को सौप दिया 
जाता था११६९। इस प्रथा का भमी उनको सामाजिक स्थिति पर प्रभाव पडा 
होगा । जिन दासगणि कृत जेनग्र॑थ निश्ञोधचूर्णो + १७ (ऽवीं शता० ई० का अंतिम चरण) 
मे इस तथ्य का उल्लेख प्राप्त है कि जव क्रिसीसुवर्णकारको सोने 
को कहा तो उसने उसे सोनेके स्थानपररतवि का वनादिया धा। धोखा देने की यह 
परवृत्ति काइमीर के कवि क्षेमे (११बीं शता० ई०) के कलाविलास नामक ग्रंथ 
मे मी वणित है । उन्होने सुवर्णंकारो की निन्दा करते हए उनकी चोरी की प्रवृत्ति को 
चूहों द्वारा दिन रात सामान ढो-ढोकर विल मे रखने की प्रक्रिया से समीकृत किया 
है११८ । सुवर्णकारों हारा की जाने वारी अनेक प्रकार की वेडमानियोंका वर्णेन कौटिल्य 
ने मी अयंश्षास्त्र मे किया है११९< । सुवर्णकारों द्वारा की जाने वाके इन धोखे एवं 
बेदमानीपूणं कृत्यो ने भी उनको निम्नतम सामाजिक स्तर प्रदान करनेमेंक्‌छ योगदान 
दिया होगा । इस सन्दर्भ मे क्षेत्रीय विभिन्नताओं?२० पर भी ध्यान देना आवश्यक दहै । 
समी क्षेत्री में सुबणेकार अन्त्यज रहे होगे एसा हम नहीं कह सकते । 


केभोरंग (कड) गढ़ने 





११५. एस. सो. एन. आई. पृऽ २७५ तथा आगे । 

११६. बी. एन. एस. यादव, (प्रेसीडशियल एड़ेस, सेक्शन 1 एन्शिएण्ट इण्डिया) , इण्डियन 
हिस्टरी काग्रेस, 1.71 सेशन, बम्बई, दिसम्बर, १६८०, प° ` १३-१४; लल्लन जी 
गोपार, पूर्वो०, प° २२ । 

११७. जे.सी. जैन, पूर्वो०, प° १४२ । 

११८. कलाविलास, ४177, १९२६ । 

११६. अथज्ञास्त्र, 11, १४ । 

१२०. अन्य श्िल्पकारों की सामाजिक स्थिति के संदर्भ मे भी क्षेत्रीय विभिन्नताओं पद 

ध्यान दिया गया है । तन्तुवायो, लोहकारों ओर कूम्भकारों की सामाजिक स्थिति 
मं क्षेत्रीय विभिन्नता के लिए देखिये ओक्षा के ठेख, पाद टिप्पणी संख्या-१। 


अर्थापत्तिविवेचनम्‌ 
एन्‌° एस्‌° रामानुजताताचायः 


तिरुपतिः 
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तत्र॒ तावच्छवरस्वामिनः*१' 


अर्थापत्तिरपि दृष्टः श्रुतो वार्थोन्यथा नोपपद्यत इति अथकल्पना । यथा जीवतो 
देवदत्तस्य , गृहा भावददोनेन वहिर्मावस्यादष्टस्य परिकिल्पना'' इत्यभाषन्त । वार्तिककारः 
कूमारिलमट्टपादाः इलोकवातिकेर 


“श्रमाणषद्‌कविज्ञातो यत्रार्थो नन्यथा भवन्‌ । 
अदृष्टं कल्पथेदन्थं सार्थापत्तिरुदाहूता ।।' 
इति प्राहुः । अनयोमप्यिवातिकयोरयमाश्यः-माष्ये अ्थपित्तिरिति लक्ष्य-निर्देशः । 
दृष्टः श्रुतो वेत्यादि लक्षणम्‌ । यथाश्रुतमाप्यात्‌ प्रत्यक्षदृष्टः शब्दावगतो वार्थः यमर्थ 
विना नोपपद्यते तस्यास्य परिकल्पनमर्थापत्तिरिति कम्यते । तथा सति अर्थापत्तिद्रयस्यं - 
वोपादानेन अनुमानादिपूविकाणामथपित्तीनामनुपादानेन तासु लक्षणस्याव्याप्तिः स्यात्‌ । 
यदि तु माभ्यस्थद्‌ष्टशब्दः प्रमाणोपलन्ध इत्यथर्‌ः तदाश्रुतस्यापि दृष्टपदेनेव संग्रहात्‌ 
श्रुतो वा' इति पुनरुपादानमनथंकं प्रसज्यत इत्याशङ्का जायते । अतो वातिककारैः 
किचित्‌ परिष्कृत्य लक्षणमम्यघायि „। प्रत्यक्षादिप्रमाणषट्कप्रमितो्थः अन्यथानुपपत्त्या 
यत्‌ अर्थान्तरं कल्पयति सार्थापत्तिरिति लक्षणम्‌ । अतः सवस्िामथपित्तीनां , संग्रहात्‌ न 
लक्षणस्याव्यापकत्वमिति दोषः । श्रुतो वा" इत्यस्य सराथंक्यं तु- 


“दुष्टः पञ्चभिरध्यस्मात्‌ भदेनोक्ता श्रुतो ट्भवा । 
प्रमाणग्रा हिणीत्वेन यस्मात्‌ पूवं विलक्षणा 1" 


१. शाबरभाष्य सूत्र-१-१५ 
२. इलोकवातिकम्‌ पृष्ट ३८७ मद्रासविष्वव्रिद्यालयप्रकानम्‌ । 


३. तदेव पृष्ट इत 
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इति ररोकेन प्रत्यपादि । दृष्टार्थापत्तिः अर्थकति्पिका, श्रुतार्थापत्तिस्तु वव्यावयवरूप- 
प्रमाणकल्पनद्ारा अथंकल्पिकेति श्रुताथपित्तेः दृष्टार्थापत्त्यपेक्षया यदस्ति वैलक्षण्यं 
तत्स्फोरणार्थं श्रुतो वेति पुथगुक्तिम््यि इति भावः । एतत्तत्त्वं तु श्रृतार्थापत्तिप्रति- 
पादनसमये अग्रे स्पष्टीकरिष्यामः। सर्वमिदं मनसि कूर्वणिः पा्थस्रारथिमिधैः शास्त्रदौपि- 
कायाम्‌ * । 


“श्रमितस्पायंस्थार्यान्तरण विनान्‌पपत्तिमालोच्य तद्पपत्तये या्यन्तिरकल्पना 
सार्थापत्तिः" 


इति लक्षणममाणि । अत्र प्रमितस्येत्यनेन प्रमाणपट्कपूविकार्थापत्तिः सूचिता । 
तत्र प्रत्यक्षपूविका यथा- प्रत्यक्षतो$वगतात्‌ दाहरूपात्‌ कार्यात्‌ वह्नौ दाहशक्तेः कल्पना । 
अनुमानपूविकार्थापत्तिर्यथा - देगान्तरप्राप्तिङ्पेण कलिङ्गेन, आदित्यस्य गतिमनु- 
माय तदन्यथानुपपतत्या आदित्यस्य गमनावित मत्वकल्पनम्‌ । राब्दपूविका अर्थापत्ति- 
येथा- “पौनो देवदत्तो दिवा न भुड्क्ते इति राब्दतोवगतेन पीनस्य सतो देवदत्त- 
स्य॒ दिवा अमोजनेन रात्रिमोजनस्य कल्पनम्‌ । इयमेव श्रुतार्थापत्तिरिति कंदिच- 
दुच्यते । उपमानपूविका अ्थपित्तिर्यथ(- गवयदरनानन्तरम्‌ एतत्सद्रो गौरिति गवि 
गवयसादुखय उपमानेनावगते सति सदृशज्ञान ग्राह्या काचन शक्तर्गोरस्तीति कल्पनम्‌ । 
ईदृशो च तत्रानुपपत्ति्भवति- कथं गवयदशेनानन्तरमेव गवि गवयसाद्दयज्ञानं 
जायते, प्रथमदशहोन एव कि न जायते , सन्ति हि तदापि गवि गवयावयवस्रामा- 
त्यानि । तदेवं जातमपि गवि गवयस्नादुश्यज्ञानमनुपपत्या व्याकुलं मवति । तच्च 
दाक्तिकल्पनया उपपाद्यते, अस्ति काचन गोः रक्तिः या प्रतियोगिदर्शनेनाभिव्यक्ता 
सती गवि गवयसदृशीं धियमुपजनयतीति । अर्थापित्तिपूविका अर्थापत्तिर्यथा--अभिघाना- 
न्यथानुपपत्तिरूपया अर्थापत्त्या ब्दस्य वाचकराक्ति कल्पयित्वा पुनस्तदन्यथानुप- 
पत्या दाब्दस्य नित्यत्वकल्पनम्‌ । प्रत्युच्चारणं शब्दान्यत्वे अन्यस्मिन्‌ गृहीतसम्बन्धे 
अन्यस्य वाचकत्वं न स्यात्‌ । सादृश्येन तदथंप्रतिपादकत्वाभ्युपगमे लिङगाभासोत्पन्न- 
जलानवदप्रमाणं स्यात्‌ । न चात्र सदृशप्रतीतिरस्ति, तत्त्वेन॑व प्रत्ययात्‌ । अतो वाचकश- 
क्त्यनुपपच्या शब्दनित्यत्वकल्पनम्‌ । अमावपुविका अ्थपित्तिर्यधा--जीवतो देवदत्त- 
स्यानुपलब्ध्या गृहेमावमवगम्य तदन्यथानुपपत्त्या वहिस्स॒त््वस्य कल्पनमिति । 

सर्वमिदमुक्तं वातिके^-- 


“तत्र प्रत्यक्षतो ज्ञातात्‌ दाहादृहनशक्तता । 
बह्वेरन्‌ मितात्‌ सूर्ये यानात्‌ तच्छक्तियोग्यता ॥ 
श्रुतार्थापत्तिरत्रव परस्तादभिधास्यते । 





४. शास्त्रदोपिका पृष्ठ ७६, निर्णय सागर प्रेस 
५. इलोकवातिकम्‌ पृष्ट ३८८८-६ 


क क अ क ष ए. 1 1 ( 





एन्‌ ° एस्‌० रामान॒जताताचायः 268 


गवयोपमिताया गोस्तञ्जञानग्राटयता मता 1) 
अभिवानश्रसिदढध. ययमथ पित्यावबेःधितात्‌ । 
दाब्दे बोधकसामर्ध्यात्तिन्नित्यत्वप्रकत्पनम्‌ ॥ 
प्रमागाभावनिर्णोतिच्चंत्राभावविेषितात्‌ । 
गेहाच्च व बहिर्भावसिद्धिर्या त्विह दशिता ॥ 
तमना वोत्थितामन्याम य पत्तिम्‌ दाह्रत्‌ ।।'' इति । 
नन्वनुपपन्नात्‌ प्रमाणप्रमितादर्थात्‌ उपपादकस्याथस्य कल्पनमर्थापित्तिरिति पयंव- 
सितम्‌ । इदं चानुमानमेव । अनुमानस्थच्ेपि हि वहिनमन्तरणानपपन्नाद्ध मात्‌ बहिनः 
कल्प्यते । तथा भ्चार्थापित्तिरनुमानेन्तमवतीति चेत्‌- अव्रोच्यते । अनुमानस्थले हिं 
यत्‌ गमकं तञ्िदिचतं मवति, निदिचतस्यैव वूमादेवंहिनिगमकत्वात्‌ । अर्थापित्तिस्थन्े 
तु यत्‌ गमकं तत्‌ सन्दिग्धमित्यनयोवं षम्यात्‌ । तध्रा हि- वहिस्सत््वं प्रति न केवलं 
गृहासत्त्वं गमकम्‌, वदिस्सत्वरन्य मृते$पि गृहासत््वस्य सद्‌मावेन व्यभिचारित्वात्‌ । 
अपितु गृहासत्वविरिष्टं जीवनं वहिस्तत्वस्य गमकम्‌ । जीवनं तु सन्दिग्धम्‌ । देवदत्तस्य 
जीवनं प्रायशो गृहसम्बन्ध्येव दुष्टमिति गृहामावे दृष्टे सांशयिकं जीवनं स्वसंजया- 
पनोदनार्थं वहिभावं कल्पयतीति । 
नन्‌ सन्दिग्धेन जीवनेन कथं वहिस्सत््वं कल्पयितुं राक्रयम्‌ । न हि देवदत्तो 
जीवति वा मृतो वेति, सन्दिहानः तस्य वहि्मविं कल्पयेत्‌ । देवदत्तस्य जीवनतदमावौ. 
सदायगोचरी । तस्य तु संशय्य वदहिस्सत्त्वकल्पनमात्रेणापनोदो न सम्भवति । सर्व॑व् 
कारणनाशात्‌ अन्यतरकोट्‌यववारणाद्रा संशयस्य नाशः भवति । तत्र जीवनस्य प्रायो 
गृहसम्बन्वित्वात्‌ इदानीं गृहसम्बन्धित्वविपययः जीवनसंशयं जनयतीति मवता 
पूर्वमुक्तत्वात्‌ जीवनसंशयं प्रति गृहसम्बन्धित्वविपर्ययो टैतुः स॒ च वहिःसत््वे 
कल्पिते नोच्छिद्यते । प्रत्युत्‌ तस्मिन्‌ कल्पिते गृहसरम्बन्वित्वाभावरूपः संशयहेतुर्‌व 
दृमवस्थाप्यत इति टेतुविनाशात्‌ संशयनादाः वक्तुमशक्यः । नापि संगायविषययो- 
जीवनतदमावयोरन्यत रस्य वहिस्सत्वकल्पनया अववारणं मवति । अन्यद्धि जीवनम्‌ 
अन्यश्च वद्विरदेशसम्बन्व इति । तस्मात्‌ सन्दिग्धं जीवनं भ्रकारान्तरण निद्चित्य 
पञ्चात्‌ वहिस्सत्तवं कल्पनीयम्‌, यस्मात्‌ देवदत्तो जीवति गृहे च नास्ति तस्मान्नूनं बहिरव- 
स्थित इति । ततश्च वदहिस्सतत्वनियतं गृहासत्वक्षहितजीवनं निश्चित्य वदहिस्सत्तवं 
वःदप्यत इत्येदं निरिचतस्यवाथपित्तिस्थ्के$पि गमकत्वमिति नानुमानतों वैपम्य- 
मथपित्तेरिति चेत्‌-- 
अत्र प्रवदन्ति मीमांसकाः--न तावत्‌ गृहासत््वमात्रं बहिस्स॒त्वस्य लिङ्गम्‌, मृते$पि 
सत्त्वेन व्यसिचारात्‌ । नापि जीवनमात्रम्‌ । गृहे सत्त्वदशायामपि जीवनस्य सत्त्वेन व्यभि- 
° चारात्‌ 1 अतो जीवनविधिण्टं गृहासत्त्वं बहिस्सत्वं लिङ्गमिति वक्तव्यम्‌, देवदत्तो वहि- 
रस्ति जीवित्वे सति गृहासत्त्वात्‌ इति । अनुमानस्थके प्रथमतो लि ङ्गावगमः परचात्‌ 
साध्यावगम इति क्रमः, न तु लिङ्खावगमसमय एव साध्यावगम इति । अनुमानस्य 
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चिद्धज्ञानं साव्यविषयकं न भवतीति यावत्‌ । प्रकृतस्थले तु लिङ्कावगमन्षमय एव 
साध्यावगम इति नानुमानेन गतार्थता । तथा हि- वहिस्सत्त्तमविज्ञाय गृहासत्त्वं जीवनं 
च समुच्चित्य जातुं न शक्यते । जीवनं हि सप्राणतया स्त्वम्‌ । तच्च देशाभावेसिम्भ- 
वात्‌ यत्र क्वचित्‌ स॒तत्वरूपम्‌ । तत्र क्वचित्‌ इत्यनेन गृहे{मावेन सह गृहे सत्त्वरूपस्य 
क्वचित्सत्तवस्य विरोध इति क्वचित्सत्त्वं बहिस्सत्त्वरूपमेवेष्टव्यम्‌ । तथा च गृहा- 
स॒त्त्वसहितजीवनज्ञानं गृहासत्तवसटितवहिस्सच्वज्ञान रूपमिति टेतुज्ञानमेव वहिस्सत््वरूप- 
साध्यविषयकमपीति वहिस्सत्वज्ञानं न चिङगजानजन्यमिति नाव्रानुमानस्य प्रसितः । 
स्वेभिदमभिसन्धायोक्तं वातिककारपादं :-\ 


'विद्यमानत्वसंसृष्टगेहाभावधियानया । 
गेहादुत्कालिता सत्ता बहिरेवावतिष्ठते 11' इति । 


नन्वर्थपित्तेः प्रमाणान्तरत्वे$पि पूर्वक्तिरीत्या जीवनम्‌।त्रस्य गृहासत्वमात्रस्य 
वा गमकंत्वाभावात्‌ स्रमुचितमुभयं गमकमित्यडगीकरणीयम्‌ । संसृष्टवुद्ध यव च वहिर- 
सत्त्वस्यापि ज्ञातत्वात्‌ न पटचात्‌ जात्यं प्रमेयमवरिष्यत इति समानो दोप इति चेत्‌- 


न । येयं गृहासत्वजीवनयोः संसृष्टतया वृद्धिः सैवार्थापत्तिप्रमा । तस्याः करणं 
तु गृहामावजीवनयोः परस्परविरोधज्ञानम्‌ । यथा वा केनचित्‌ नद्यास्तीरे फट्ानि 
खन्तीत्य॒क्ते परण च न सन्तीत्युक्ते श्रोता मिथोविरुदममयं वृध्यते, वलाबला 
परिज्ञानात्‌ अन्यतरदपि त्यक्तु ग्रहीतुं वा न गव्नोति; एवमत्रापि गृहे वा विर्वा 
अवस्थितो देवदत्त इति ज्योतिश्लास्त्रादिना प्रमाणेन निदिचतम्‌ । अनुपव्धिप्रमाणेन च 
गृद्ध न(स्तीति प्रसितम्‌ । एवं मिथोविरुढतया ज्ञानमर्थापित्तिप्रमाणम्‌ । स च विरोधः 
अर््रान्तरकल्पनया समाधेयत्वेनालोच्यमानः मवति । ततः विरोवसमाधानायार्था- 
न्तरकल्पन मर्थापत्तिप्रमा । नात्रानुमानगन्वोस्ति । 


एतदुक्तं भवति-योः प्रमाणयो : सम्भवद्विरोधज्ञानमर्थापत्तिप्रमाणम्‌ । 

प्रमाणद्रयस्याविरोवमग्रहणमर्थापत्तिप्रमितिरिति । 
नयायिकमतम्‌ 

एतावत। अर्थापत्तिप्रमाणविषये मीमांश्नकानां मतमालोचितम्‌ । अथ नैयायि- 
कानां मतमुपन्यस्यते । टाब्दपूविकामं मावपूविकां चार्थापत्तिं विहायान्यार्चतस्रो{थपित्तयः 
क्त्याख्यपदार्थविशेवसावनाथमुपकत्पिताः गाक्तेः पदार्थत्वाभावात्‌ अनावदियक्य इति 
जयन्तभटटेन्यय मज्जर्या विस्तरेण न्यरूपीति स विषयो नात्र विस्तार्यते । शब्दपूव॑का- 
मावपूर्वकाथपित्ती तु अन्वयव्यतिरेक्यनुमाने वा केवल्व्यतिरेक्यनुमाने वान्तर्भवत इति 
त पृथकप्रमाणमावमश्नुवाते इति कूसुमाञ्जलाव्‌द्दयनाचार्याः न्यरूपयन्‌ । तथा हि-9 





६. इलोकबातिकम्‌ पृष्ट ३६२ 
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जीवतो देवदत्तस्य गृहि{भावः वहिरस्द्‌ मातरनुपपन्नः सन्‌ तस्य॒ वदहिस्सद्‌मावं 
कल्पयतीत्य्थापत्तेरदाहुरणमाहूर्ममिं सकाः । तव्राव्याप्यस्यानुपयन्नता न भवति । अव्यापक- 
्चोपपादको न भवति । व्याप्यमेव व्यापकं विना नोपपद्यते । अव्याप्यस्य अव्यापक चिना 
अनुपपत्तिस्वीकार गरदंमं विना वूमो$नुपपन्न इत्यपि स्यात्‌ । तथा च जीवतो देवदत्तस्य 
गृहाभावसम्बन्धः वहिस्सत्त्वं विना अनुपपन्न इति वदता गृहामावस्नम्बन्धः व्याप्यः 
वदह्विस्सत्त्वं व्यापकम्‌ इत्युक्तं भवति । विना न भवतीत्यनेन तदमाववंदवृत्तित्वरूप 
व्याप्तरेव निर्देशात्‌ । तथा च व्याप्यात्‌ व्यापकनानख्या अथपित्तिप्रमितिरनुमिति- 
रूपेव न ततो विलक्षणा । | 


नन्व्थपित्तिस्थले अविनामावरूपां व्याप्तिं न वयमपजानीमहे, कि तु 
तज्जानम्‌ । अनुमाने त्वविनाभावन्ञानमावव्यकमिति विशेष इति चेत्‌- अथपित्तौ 
तावत्‌ अनुपपत्तिज्ञानमावद्यकम्‌ । अन्यथा यत्र॒ वस्तुगत्या अनुपपत्तिरस्ति, तज्ज्ञानं तु 
नास्ति तत्राप्य्थप्रमा प्रसज्येत । अपि चाथपित्त्याभासर एव्र न स्यात्‌ । अनृपपत्त्यभावस्थ- 
ल$प्यनुपपत्तिभ्रमेण किचित्कत्पनं हय्थपित््यामासः । अनृपपत्तेः स्वरूपसत्या: कारणत्वे 
च आमासस्थर्छेनुपपत्तेरसत्त्वात्‌ कथं तत्का्यंमूतस्रमात्मककल्पनस्यावकागः ? तथा 
चानुपपत्तिज्ञानस्यावरयकत्वात्‌ तदेव ज्ञानमविनाभावरूपव्याप्तिज्ञानमिति नानुमानतो 
वैलक्षण्यमीक्ष्यते । तथापि दृष्टान्ताभावात्‌ कथं व्याप्तिगृह्यतामिति चेत्‌-्रूयताम्‌ । 
एकैकस्यापि पुरुषस्य स्वात्मविषये एकत्र देशे सत््वे$न्यत्रासच्त्वस्य, अन्यतर सत्त्वेवरासत्त्वस्य 
च प्रत्यभ्सिद्धत्वात्‌ तददृष्टान्तेन व्याप्तिः सुग्रहैव 1 तथा चेत्थमनुमानप्रयोगः देवदत्तः 
वहिरस्ति जीवत्वे खति गृहे{सत्त्वात्‌, यः जीवन्‌ सन्‌ गृहे नास्ति स्र वहिरस्ति यथाहम्‌ 
इति । 


यत्त॒ मावामावग्राहकयोः प्रमाणयोः प्रतीयमानो विरोवः अ्थपत्तिविषया अवि- 
रोधमृपपादयति इति । तत्रापि सत्त्वासत्त्वप्रमयोविमित्नदेदानिरूपितत्वविषयकत्वव्या- 
प्तिमिवद्धम््य विरोधोपपादनं कार्यमिति ` व्याप्तिमूलकत्वादनुमानमेवेति क्सुमान्जलोौ 
सविस्तरमुपापादि । अन्यथा धृमोप्य्थापित्तिविधयेव वहिनं गमयेत्‌ इत्यपि दूषणं 
तत्रोवतम्‌ । 


अत्रेदं विवेचनीयम्‌ । शास्त्रदौ पिकतायाम्‌ <- भवत्वथात्पत्तिः प्रमाणम्‌, अनुमानं 
त्वथपित्तावेवान्तर्मवति ! तथा हि यत्र॒ यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरित्यवगतम्‌ । पवंतस्य च 
धूमवत्तावगता । यदि पर्वते$ग्निनं स्यात्‌ तदा धूमवत्ता वा मिथ्या स्यात्‌ सवधूमवता- 
मग्निमत््वं वा मिथ्या स्मात्‌ ! तदूभयस्यामिध्यात्वा्थमग्निमत्वं कल्प्यत इत्यर्था 
पत्तिरेषा इत्याशङ्क्य स्यादेतदेवं यदि सवंधूमवतामग्निमत्वमनुमानादन्येनावगतं 
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स्यात्‌ । न त्वेवमस्ति ! दृष्टान्तधरमिष्वरेव हि चूमस्याग्निनियमो{वगतो न सवत्र । 
अन्‌मानात्त॒ सर्वधूमवतामग्निमत्वावगतिः । अनुमानप्रयोगस्तु अन्ये$प्यतीतानागत- 
व्यवहितविप्रकृष्टाः सर्वं एव धूमवेतो$ग्निमन्तः वचूमव्रत्वात्‌ परिदुव्यमानमहान- 
सादिवदिति ! न टि दुष्टान्तेष्वरेवावगतस्याग्निनियमस्य सर्वधूमवतामग्निमत्तां विना 
कद्िचद्धिरोधो$स्ति, येनाधपित्तिः स्यात्‌ । तस्मात्‌ परस्परखङ्कीर्णंविषयस्रद्‌भावा - 
दनुमानमपि प्रमाणान्तरम्थपित्तिरपि ! सिद्धे च द्वयोः प्रामाण्ये पर्वंताद्िपु वूमदर्बा- 
नात्‌ यदग्निविज्ञानं तत्‌ द्वेधापि स्रम्मवति दष्टान्तदृष्टव्याप्तिस्मरणाद्रानुमानम्‌, -विरोध- 
पर्यालोचनया वा अथपित्तिः इति समाघानम्‌क्तम्‌ । तथा च व्याप्तिस्मरणपृर्वकाथ- 
प्रतीतिस्थले अनुमानम्‌, प्रमाणट्रयवरिरोधपयाल्ोचनस्थल्टर{्धपित्तिरिति व्यवर्थालामात्‌ 
कथं नैयायिकमतं समीचीनमिति । 


अत्रोच्यते । प्रतिघातादोचनया अथंकल्पनस्शरचरछपि निरवकारशविरोधि- 
विज्ञेषसन्निघौ गेहे देवदत्तस्यामावप्रत्यक्षस्रन्निवा क्वचिदस्तीति सावकादं सामान्यं 
सङ्कोचितव्यमिति व्याप्तिमालोच्येव द्वि वर्हिरस्तीत्यथंकल्पनं भवति । तथा च व्या- 
प्तिज्ञानपूवेकत्वस्थावजनीयत्वात्‌ अन्‌मानान्नातिरिच्यत$थपित्तिः इति नंयायिकानामा- 
शायः । इति । 


अ्थापत्तिविभागः 


अथरपित्तेः दृष्टाथपित्तिः श्रुता्थपित्तिघ्चेति द्रवा विभागः वेदान्तपरिभाषादिपु 
ग्रन्थेषु दृश्यते । मीमांसामूलभ्रन्थेषु एतादगो विभागः स्पष्टं नोपटभ्यते । अथापि 
"दुष्टः श्रुतो वा! इति गावरमाष्यस्वारस्यात्‌, राब्दपूवंका्ापत्तेरितरप्रमाणम्‌रुका्थपि- 
त्यपेक्षया वेलक्षण्यस्य वातिके प्रतिपादितत्वाच्च दुष्टार्थापित्तिः श्रृताथपित्तिरिति 
विमागोपि मूलप्रन्थसंमत इत्यालोच्य परिभापषाद तथा विमागकरणमिति प्रतीयते । 


श्रतार्थापत्तिरित्थं निरूपिता पार्थसारथिमिश्रैः९ -ोके द्रारमित्यादिषु वाक्यैकदेरोपु 
श्रुतेषु सम्पूर्णवाक्याथप्रतिपत्तेः "पिवीयताम्‌' इति वावयवःदेगं विनानुपपत्तेः पिघीयतामिति 
दाब्दस्य ्वारमित्यनेन श्रुतेन शब्देन कवावयतया कल्पनं श्रुतार्थापत्तिः । एवं वेदे “चिर्व- 
जिता यजेत' इत्यत्र स्वर्गा्थम्‌ इति वा स्वगकाम इति वा दाब्दं परिकत्प्य तस्य श्रुतेन 
वाक्येन मेदनात्‌ परिपूर्णं वाक्याथ प्रतिपत्तिर्मवतीत्याहुः । परिभाषायां तु अभिघानानुपपत्तिः 
अर्मिहितानुपपत्तिश्चेति श्रुताथपित्तिद्धिविधा । यत्र वाक्यं कदेशश्रवणे अन्वयामिवानानुप- 
पत्याअन्वयार्भिधानोपयोगि पदान्तर कल्प्यते तत्र अभिवानानृपपत्तिः, यथा द्वारमित्यत्र 
पिवेहीत्यध्याहारः, विश्वजिता यजेतेत्यत्र स्वर्गकामपदाध्याहारः । यत्र॒ वाक्यावगतो$थः 
शनुपपन्नत्वेन जातः सरन्‌ अर्थान्तर कल्पयति तत्राभिहितानुपपत्तिः, यथा ~ज्योतिष्टोमेन 
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स्वगकामो यजेत' इत्यत्र क्षणिकयागगततया श्रुतस्य स्वगसावनत्वस्यानुपपत्या मध्यवत्य- 
पूव्रकल्पनमिति न्यरूपि । 
पर तु अभिहितानुपपत्तिरिति विमागः वातिककारस्य ज्ञास्त्रदीपिकाकारस्य चासंमतः। 
यतो$शेकल्पनं दृष्टाथपित्तौ, गव्दकल्पनं तु ध्रूताथपित्ताविति स्पष्टं वैलक्षण्यं वातिके 
प्रत्यपादि । अतः अपूर्वद्रारा' इति गब्दकल्पनद्रार वाधंप्रतीतिः अमिदहितानुपपत्तिस्यछे$पि । 
अत एव युक्तिस्नेहप्रपूरण्याम्‌१> 
(“शरुतार्यानुपपत्या हि सविकत्पक विज्ञानमृत्पदयते । तच्च शब्दान्‌वधेना्थं विष- 
योक रोत्तीति शब्दः पूर्वं प्रतीयते । ततःच प्रयमावगतेन शाब्देनवानुपपत्तिपरिक्षयात्‌ नायं 
यावत्‌ अर्थापत्तिगच्छति । प्रतिपन्नस्तु शाब्देरर्थावगतिः 1)" 
इति प्रोक्तम्‌ । 
अर्थापत्तिविषये दोधितिकाराशयः 


केवलान्व चिग्रन्थ दीचितिकारेस्तु + १--“साव्यामाववदवृत्तित्वमवर व्याप्तिखधि- 
वात्‌, इत्यारभ्य, व्यापकताघटितव्याप्तिज्ञानस्यानुमितिहेतुतां विस्तरेण दूषयित्वा, 
साध्याभावन्यापकामावप्रतियोगित्वरूपव्यतिरेकव्याप्तिजानमपि, नानुमिति हेतुरित्युपपाद्य, 
व्यतिरेकव्याप्तिग्रहाधीना च वीननुमितिः तत्त्वेनाननुभवात्‌, कि तु विजातीया, 
तत्करणमपि प्रमाणमथपित्तिरव ।'' इति अथपित्तेः पृथक्‌प्रामाण्यं स्थापितम्‌ । 


तदव्याख्याने गदाधरमट्टाचार्येरपि + = अननुभवादिति । अथपियामीत्यनुव्यव- 
सायस्यैव तत्रोत्पत्तेरिति भावः । विजातीयेति । अनुमितित्वविरुद्जातिमतीत्यथंः । 
अनुभिनोमीत्यनुव्यवस्षायात्‌ प्रत्यक्षविजातीयानुमितिवत्‌ गाब्दयामीत्यादिप्रतीतिवलात्‌ 
शब्दाख्यप्रमित्यन्तरवच्च  अ्थापयामीत्यनुव्यवस्नायवन्ादपि विजातीयप्रमास्निद्धदुं वार- 
त्वात्‌ ` इत्युक्तम्‌ । 

वस्तुतस्तु महपिणा गोतमेन चतुणमिव प्रमाणानां निदंशात्‌ अर्थापत्तेः प्रमाणा- 
न्तरत्वनिवेघ्राल्व अथपित्तेः पृथक्प्रामाण्यं नैयायिकानामपसिद्धान्तः । अनुग्यवक्षा- 
यस्तु विवादः । दीधितिकारास्तु. स्वातन्त्र्येण न्यायवैशोषिकदशंनयोः बहुषु पदार्थेषु 
न्यूनाधिक्यादिकं कृतवन्तः । यथास्थितं मतान्यत्र॒स्मगृह्‌ णाम्‌ । विवेचकाः विद्वांसो 
निर्णायका इति शम्‌ । 
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समस्तज्योतिपसिद्धान्तमर्मोद्मेदकः क्मलाकरभट्टः भास्कराचार्यतो{वचिीनो 
म्‌नीक्वरस्य समकाल्को$भूदित्यु च्यते । श्रूयते च प्रयागे मुनीदवरण सह भास्कर- 
प्रतिपादितोदयान्तरकमंविषये कदाचिद्‌ भट्टस्य विवादः समजनि । ततङ्चामषपिहूत- 
चेता भट्टो न के वलम्‌ दयान्तरकमखिण्डयदपितु मुनीहवरमान्यानां मास्कराचाययंवर्याणां 
मतानि यत्र तत्र बलादपि खण्डितवान्‌ । क्वचिह. राग्रहपूर्वकं क्वचिच्च स्वसृष्ष्मावेक्षणमहि- 
म्ना परमतखण्डनप्रवृत्तिमतो भट्टस्य ग्रन्थे यत्र॒ तत्र॒ परमतस्थौल्यप्रतिपादनपुरस्सर 
मूयांसस्तादृशाः पूर्वाचार्यस्पृष्टा नूतना नूतनाः प्रकारा दृश्यन्ते यैरष वस्तुतो मास्करादि- 
प्राचीनाचायंमतनिरसनक्षमतां स्वसृक्ष्मावेक्षणपटृतां च भृरमूद्घोषयति । निःसंशय- 
मेष अमषपिहृतचित्ततया . शुद्धान्यपि परमतानि यत्र तत्र स्वोक्तिदादूर्येन दुराग्रहेण वा 
खण्डयन्‌ भ््रान्तिमूलंकानपि भूयसो विषयान्‌ प्रत्यपीपदत्‌ । 


एकमात्र हि समुपकव्धे भटृटकृतसिद्धान्ततत्त्वविवेके म्‌ नीइवरर्ल्लब्रहमगुप्त- 
श्रीपतिभास्करप्रमृतिमि विरचितेषु सिदढान्तसावंभौम-किष्यधीवुद्धिदन्राहमस्फ्ट- 
सिद्धास्तक्ेवर-सिद्धान्तशिरोमणिग्रन्थेषु यत्र॒ तत्र प्रतिपादितानां विषयाणां स्थूकत्वादि- 
दोषोद्‌ घाटनपूर्वंकं तत्तत्सृक्ष्मावगमकसरणिम्‌द्‌ मावयन्‌ कममलाकरमट्टः स्वामितप्रति- 
मोल्लसिततया गोममेज्ञतया प्रायः समानपि स्वपूर्ववत्तिन आचार्यानितिशेते। एतेन 
प्रतिपादितान्‌ भ््ान्तिमूलंकविषयानपि प्रस्तुतसमीश्नानन्तरं “भट्‌रश्मा" इति दीषके 
दवे प्रकाशयितुमद्मीहे, किञ्चेदानीं भदुटस्य सृक्ष्माविक्षणक्षमतेव विवेचनीयास्ति । 
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तथां हि-- “तद्गुणे मुजकोटिज्यं भगणांश्विभाजिते 
तद्‌ भुजज्याफलधनुर्मान्दं क्िप्तादिकं फलम्‌" 


इति सोरमतानुरूपमेव भास्कराच्येणापि स्वसिद्धान्तक्िरोमणी--'“मृदुदोाः फलस्य 
चापं वुधा मन्दफलं वदन्तीति प्रत्यपादि । 


ग्रहुगोल्कन्द्रतो मन्दान्त्यफलज्याग्रस्थान्मन्दगोककेन्द्रात्‌ चिज्याव्यासार्घेन कृतं वृत्त 
मन्दप्रतिवृत्तं यत्र॒ च मध्यग्रहो स््रमति । गोलद्रयकेन्द्रगसूत्रमेववधितं सत्तत्तद्गोखीय- 
प्रतिवृत्ते यत्र यत्र लग्नं तत्र तव्रोच्चस्थानम्‌ । मध्यग्रहदच मन्दप्रतिवृत्तं उच्चतोग्र 
पृष्ठतो वास्तीति कल्पिते ““मदूच्वेन हीनो ग्रहो मन्दकेन्द्रमित्युक्तरुच्चग्रहान्तरं मन्द- 
केन्द्रम्‌ । ग्रहगोच्केन्दरान्मध्यग्रहगतं सूत्रं मन्दकर्णः मध्यग्रहविन्दोखूचज्चरेखा समान्तरा रखा 
शी्रप्रतिवृत्ते यत्र लगे त्तत्रैव प्रतिवृत्तीयोमध्यग्रहः । मन्दकर्णच्छिन्नदीध्रप्रतिवृत्तीयो 
बिन्दुमेन्दस्पुटग्रहः । प्रतिवृत्तीयमध्यमन्दस्फटयोः यीघ्यप्रतिवृत्ते$न्तरं मन्दफलम्‌ । तदेवा- 
नेयम्‌ । ग्रहगोलकेन्द्रतः री्रप्रतिवृत्तीयमध्यग्रहगतसूत्रे मन्दप्रतिवृत्तीयमव्यग्रहात्‌ कृतो 
खम्बो मन्दमुजफलम्‌ । तच्च व्रिज्यापरिणतमर्थान्मन्दकणं यदीदं मान्दभृजफल्टं तदा 
त्रिज्याकणे किमिति रव्धिमन्दफलज्या, तस्यादच चापं मन्दफलं भवेदिति वस्तुस्थितिः 1 
मास्कराचार्यास्तु मन्दमुजफलमानीय तच्चापमेव मन्दफल्मित्याहुः । अर्थादिमे स्वेत्र 
व्रिज्यासममेव मन्दकर्णममन्यन्तं इति त्रुटिः । 


स्वेनाहति परिधिना भुजक्ो हि जीवे" इत्याद्युक्तमास्करीयं भृजफलटं “तद्गुणे 
मुजकोटिज्यं मगणांशविमाजिते" इति सौरमतानृरूपमेव । अतो या च त्रुटिभरि- 
करोक्तौ सा ब्रुटिः सौरोक्तावपि। किञ्च कमलाकरभटटः सूयं सिद्धान्तस्यानन्यभक्तः । 
अतः सौरम्रतिपादितविपयाः सरवेशैवेतन्मते वबन्दनीयास्तदतिरिक्तादच सौरानुक्ततया 
यथा तथा खण्डनीया इति प्रवृत्तिभट्टस्य । तेन सौरोक्तिसमथनाय सौरोकितिपरि- 
व्यंशान्‌ स्फटानर्थान्‌ एकरूपपरिधीन्‌ त्रिज्यागुणान्‌ कणेहृतांड्च कृत्वा पटितानमन्यत । 
कर्णानुपातजस्पष्टाः परिध्यंशाः पुरा कृताः यथा सृक्ष्मफला्थं वै तद्वदत्रापि 


चादृताः” इत्येवं स्वग्रन्थे व्याहरदिमभ॑ट्टेः सौरोक्तपरिध्यंशाः कर्णानुपातसिद्धाः 
= _ पत्रि = < 
सन्तीत्यमानि । एवं सति मटुटमतेन नन साराक्तस्पष्टपरिधिः । अतो मान्द- 
मुजफलम्‌ 
न भूज्या >€ स्पप 
तम्‌ = 
३६० 
मज्या > पत्रि _ भुज्या>८अकज्या>.व्रि 
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मन्दफन््मतः सौरोक्तमुजफल्टरचापरामम्‌ । भास्वारास्नु र्षष्टाः परिव्यंला न 
क्रतार्चेति मन्दकर्णानिपातव्रिर्हाद्‌ शास्करकश्रनमसत्‌ । वस्तुतस्तु कर्णानपातविर्सिद्ध 
मन्दफनमर्धाद्‌ भुजफलं नेव वास्तवं मन्दकच्मितिगटूटक्रथनं नंवानुपयुक्तम्‌, प्रत्यत 
सृक्ष्मावे्नणदयोतकम्‌ । सौरोक्तिमण्डनाय पररिध्यंगान्‌ व्रिज्यागृणान्‌ मर्न्दंकर्णविभक्तान्‌ 
क्रत्वा स्पष्टपरिवित्वेन पठित्तान्‌ मन्यमानो मटृटो मन्दकर्णनिां प्रतिक्षणं विलक्षणतया 
तत्सपेक्षाणां स्पष्टपरिव्यगानां कथं पाटाहेत्वरमित्यपि विवेचनीयमव । 

अधेवं दिगृज्ञानप्रसङ्ग- जलन सुस्रमीक्रुत मव्याद्भकालिक्च्छायाविकरव्यासा्घवति 
वने केन्द्रस्थगङ्कोः दछायाप्रवेशनिगमाम्यां प्रतीचीप्राचीदिगोः साघ्रारणतो जातेपिज्ञाने 
पूर्वापर विन्दृज्ञानाय प्रवेशनिर्गमकालिक्योच्छायाग्रीयमुजयोज्ञनिं ततव्चैन््री दिशोयनदिंि 
छायामग्रीयमुजान्तरसमं भुजमागे प्रदत्तं सत्‌ प्रवेकदानाग्रविन्दुद्रयवद्धसूत्रं वास्तवपूकपिर- 
सूत्रसमानान्तर, ततदच वास्तवपूर्वापिरसूत्रजानमिति वस्तुस्थितिः । 

छायाप्रवेशनिगमकालिकयोरग्राः, शड्कतल्संस्काररूपभुजयोः सति साम्ये त्रिञ्यायां 
यदि रविकेन्द्रविन्दोः पूर्वापिरधरातले कृतो लम्बर्पो भृजो दम्यते तदा चछयाक्रणे 
किमिति छायाग्रविन्दोः पूर्वापरमूत्रे दम्बल्पठ्छायाग्रीयोभुजो भमवेदित्येवमृभयत्र (प्रवेल- 
नि्गमकाल्योरुभयोरपि) भुजयोः साम्ये छायाग्रीयमुजयोरपिसाम्यम्‌ । अतः प्रवेदानिगम- 
विन्दृगतं पणज्यासूत्रं वास्तवपूर्रपिरसूव्रसमानान्तरम्‌ । तदर्थविन्दोस्तत्र विधीयमानो चम्बो 
याम्योत्तरस्‌त्रम्‌ । वृत्तकेन्द्रङ्किच्दोरच याम्योत्तरसूत्र विहितोलम्बः पूर्वापिरसूत्रम्‌ 1 किञ्च 
प्रवेशनिगम कालि कयोः कान्तिवेपम्यम्‌ क्यो रग्रयोवपम्यादग्रीशङ्कतलसंस्काररूपयोभुजयो- 
वैषम्यम्‌ । तेनोभयक्राल्कियोङ्छाथाग्रीयमुजथोरपि विषमत्वं स्फुटम्‌ । अतएव छायाग्री- 
यमृजान्तरं ""तत्कालापन्नजीवयोस्तु 'विवरादित्यादिनाईङ्गृन्ात्मकमानीय अयनदिशि छाया- 
ग्रीयमुजमार्गे चालिता प्राची स्फटा प्राची अर्थात्तदानाग्रप्रवेगविन्दुद्रयगारेखावास्तवपुवपिर- 
समान्तरेत्यादिवस्तुस्थितिमुपेक््य मास्कराद्याः कतिपये वृत्तणव॒ तदङ्गृरुदानमगादिषः । 
एवं च “सौम्या श्वे वा भवेदिति शिरोमणौ प्रतिपादयता भास्करेण च्र्‌वावलम्ि- 
नीमदीचीं दिशमुपव््यं श्र्‌वतारायाः स्थिरता स्वीकृता । 

कमद्धाकरमट्टास्तुमृजयोवंगोन तत्काल्िकि दिगंशमाने समानीय तयोरन्तरं तद्‌वृत्त- 
चापे दत्तवन्तः । इत्थमत्र दानामग्रविन्दुवशात्साधिता वास्तवपूर्वापरसूव्रसमानान्तरा रखा 
यथायंतः समीचीना । तत्पर्वापरसूत्रज्ञानं च सुलमम्‌ । 

उपरितनं मस्किरीयं प्रकारदरयमपि दोपपूर्णम्‌ । एवमत्रापि कमलाकरीयापद्धतिः 
तदीयसृक्ष्मावेक्षणद्योतिका । 

एवञ्व म्‌मातावनप्रसन्रगे भाहतरम्‌नीरवराभ्यां साधितां भूमां वस्तुतटचनद्रकक्षा- 
वहिर्गतां कार्यानर्हा च समीक्ष्य कमलाकरभटृटः चन्दरंकक्नागतां भूमां सविदोषां व्याह्रत्‌ । 
तथा हि -- | 

भुवो मा भूमेति व्युत्पत्या मू्‌रविविम्बयोः क्रमस्पशरखाभिर्जायमानं सूची- 
लेत्रं सूयं विम्बतो भूविम्बस्याल्पतया भूविम्बामिमुखं चन्द्रकक्षातो{धिकं च भवतीति 
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गणितसिद्धम्‌ 1 णवं निष्पन्ना मृाया सदेव सूतः पड्मान्तरिता । पृणन्ति सूर्याचन्द्र 
मसोरपि षड्भान्तरितच्वात्‌ भूमाचन्द्रमसोयुतिसम्भवः । तेन पूर्णान्तं एव चन्द्रग्रहणम्‌ । 
स्॒वेस्मिंख्चव पूर्णान्ते भूमाचन््रविम्बस्थानयोः सत्यपि समत्वे स्थानततदचन्द्रविम्बस्य 
शराग्रे संस्थितः मानैक्याधिके चदशर नेवश्रहणसम्भवः । एवञ्च सतिग्रहणसम्भवं 
मानेक्यार्वतो{ल्पेचन्दरशर भूमासावनप्रसङ्गे भास्करणं मृमामध्यतूत्रच्छिन्नचन््रकक्षास्थ- 
विन्दोः सूचीकणं विहितस्य स्वस्य मानमेव चन्द्रकक्नान्तगतभूभाविम्वस्य व्यासाधं 


बे 


स्वीकृतम्‌ । जानराजेनामि तथेवानृक्रतम्‌ । म्‌नीर्वरण साचिता चन्द्रकक्षास्पशंकारिणी- 
भूमापि नहि चन्द्रकक्नान्तगंता । मुनीख्वरीया भूमा कूत्रगता कियन्मिता कीदृशी 
चेति वक्तुमप्यशक्यम्‌ । अतः कमद्धाकरभट्टेन स्वीये सिद्धान्ततत््वविवेके- “पूणं- 
ज्याभिर्ये वदन्त्यत्पवुद्ध या जात्यशनेत्रं तन्मतं मन्मतं नो" अपि च “अयुक्तां कुभामा्- 
रीत्या हि दृष्ट्वा करता रङ्गनाथस्य पुत्रेण सृक््म” त्येवं खण्डयता “इनावनीन्यासेवियोग- 
निघ्नमित्यादिसाधिता चनद्रकक्षास्थम्‌मा कमलाकरपाण्डित्यप्रकाश्करी । चन्द्रकक्ना- 
वःस्थया च यया भूमया प्रथमं चन्द्रस्पलंस्तत्साघनं च कृतं भट्टेन । तदनु संशोधक- 
विशेषाम्यां--वापूदेवशास्तरिसुवाकरद्िवेदिभ्यामपि चन्दरकक्षास्थम्‌भासाघनं कृतमित्युपटं 
भ्यते 1 क्रञ्च सतु तत्र विडोषदुलंभः सदुपन्यस्यति करत्यवत्मं यः“ इति प्रगंसनीयः 
कमलाकरमट्ट एव । एवमत्र सविदोषभ्‌भासावनप्रसङ्गे कमल्ाकरमट्टस्य सृक्ष्मावेक्षणं 
सर्व थैवोपद्क्ष्यते । ्‌ 

एवमधिसमस्तम्रन्थं लल्टभास्करम्‌नीचव रज्ञान राजादीनां मतानि यत्र॒ तत्र 
सदोपाणि व्यावण्यं स्वप्रवरतरप्र्तिमया समृद्‌मूतानां प्रकाराणां विनिववेशाद्‌ वस्तुतः 
स॒मानपि स्वभूववत्तिन आचायनितिशेत कमलाकरभटूटः । एतदीयो दुदयांशविचारः, 
श्णृडगोक्लतौ ` स्यात्तुङ्ग ड्ग वलनान्यदिवस्थम्‌" शृङ्गं समे स्तो यदि वाह्वमाव 


„ 


ऊष्वविरे स्ता यदि कोट्ूयमाव” इत्याद्विभास्करोत्तिव्यभिचारप्रदर्शनपुरस्सरं वास्तव- 
गुक्लद्‌ दयवृत्तनिरूपणं, विम्वान्तरसूत्रसाधनं, खस्थानां विम्बानामर्घल्पि एव भागो 
दु ङ्यदचेत्यादिकथनं, सिताङ्गृलानयनातिरिक्ता अन्ये च श्डगोन्नतिविषयिणः प्रपञ्चा, 
अयनाक्षवल्नयोः साधनं विनैव स्पष्टवलनशरायनमित्येवमासमस्तग्रन्थं नूतननूतना- 
नेककल्पनाकगलधुरीणतया दुतेचनप्रसोगाभ्यायथीषो$पि भट्टो गोलमम॑विदां मनसि 
कूशाग्रमतिमतामग्रणीत्वमेव मजत । निःसंशयमथं वहूत्र॒ बलाद्‌ दुराग्रहतया च मास्करादि- 
प्राचीनाचायमतं सदादूयं निरस्य दतरेचस्यपि प्रायुद्वत । क्िञ्चैतदीयं दूषणमपि तदन- 
ल्पकल्पनाकौगलावटोकनात्‌ पण्डितराजस्य जगन्नाथस्य गर्वोक्तिरिव क्षम्यमिवाभाति। 

एतदीया श्रान्तयः दुराग्रहा वा पूनरग्रिस्टेखे मदीये प्रकारिता भविष्यन्तीति तावद्‌ 
विरमामि । 


ध्वनिसस्प्रदाय-पारस्पये-पर्याले चनस्‌ 


डा० वैद्यनाथ शराः 
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घ्वनिसम्प्रदायः साहित्यशास्त चिरन्तनकारादेव समागच्छति । आनन्दवघंनाचार्यात्‌ 
पूवमेव ध्वनि सिद्धान्तस्य सममवत्‌ पर्यप्तिं प्याोचनमिति घ्वन्धाल्ोङूस्य प्रथम-पद्य-परि- 
रीलनेन पर्यवसीयते । तथा हि- | 

“काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति वुधेयः समाम्नातपुवंः 1" १ 
इति प्रथमपद्येन व्यक्तमिदम्‌क्तं मवति यत्‌--'काव्यस्यात्मा ध्वनिरस्ति इति सिद्धान्तप्रति- 
पादनं चिरन्तनकाल एवाविच्छिन्नरूपेण काव्यतत्त्वविदिमविहितमिति । 

तदेतद्‌ विवृणोति वृत्तिकारः 

“वधैः काव्यतत्त्वविदिमः काव्यस्यात्मा व्वनिरिति संज्ञितः परम्परया यः समाम्नात- 
पूर्वः, सम्यक्‌ आ समन्तात्‌ म्नातः प्रकटितः२ 1 इति 

इह समाम्नातपूर्व" इत्यत्र ^पूवं" पदेनेदमवगम्यते यद्‌ घ्वनिसिद्धान्तस्योद्भावनम्‌ 
आनन्दवर्धनाचार्यात्‌ पूवंमेव विहित माचायेवर्येः, अतो नानन्दवर्धनो ध्वनिसिद्धान्तस्याद्य- 
प्रवत्तंक इति । 

एवम्‌ समाम्नात" शब्दप्रयोगेणापि ध्वनिसिद्धान्तस्य प्राचीनता द्योत्यते । समाम्नात 
शब्दो हि निगमप्ररूढानादिपारम्परिकप्रसिद्धः सूचयिता विद्यते । प्रतिपाद्यविषयस्य प्रचुरां. 
प्राचीनतामभिव्यज्जयितुमेवायं प्रयुज्यते तत्र भवदिमराचार्येः । 


१. ध्वन्यालोकः "वालगप्रिया' टीकासहितः, पृऽ & 
२. ध्वन्यालोकः, तारावती ;टीकासहितः, पु० १८ 
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एतदाशयेनव महर्षिणा यास्केनापि स्वनिरुक्ते--“समाम्नायः समाम्नातः, स व्याख्या- 
तव्यः२ 1'' इति समाम्नातशब्दः प्रयुक्तः । 

'समाम्नातपूर्व' इत्यत्र समाम्नात' शब्दङ्च सम्‌ आ-इत्युपसगंद्रयूर्वाद्‌ म्ना" वातो: क्त 
प्रत्यये निष्पद्यते । अत्र क्त' प्रत्ययेन समास्नानस्य पूर्वकालिकत्वे रुव्ये$पि पुनः पूर्वपदोपादानेन 
पूरवेत्वे{तिशयो वोधितो मवति । तावता च ध्वनिसम्प्रदायस्यानादिता सिद्धयति । एवम्‌ आ 
इत्यपसर्गाद्‌ आम्नानस्य प्रसिद्धौ वोधितायामपि पूनः सम्‌" इत्युपसगेपादानम्‌ आम्नान- 
प्रसिद्धावतिडायं व्यनक्ति ॥ 

मक बुधैरिति वहुवचनेनापि ध्वनिव्यवहारस्यानादित्वं सिद्धयति । तथा हि--अनेकः 
किक विद्रदिमः ध्वनितत्त्वेमृपपाद्यमानमागच्छति, अत एव ध्वनिव्यवहारस्यानादित्वे 
(काव्यशास्त्रप्रमृखसिद्वान्ततया$इ्गीकारे च) न काचन शङ्का । यद्यपि आनन्दवर्घनानार्यात्‌ 
ूर्वेतनाकङ्का रप्रन्थेषु ध्वनिः काव्यस्यात्मास्ति इत्येवमुल्लेखो नावलोवयते, तथापि विद्रन्नि- 
वहै रविच्छिन्नधारया समादरपूवंकं विहितं व्वनिविवरणमिति तु निदचप्रचम्‌ । तदेतदमि- 
नवगृप्तन व्यक्तमेवोक्तम्‌-- 

न च वुधा भूयासोनादरणीषं वस्त्वादरेणोपदिशेय्‌ः एतत्तु आदरणोपदिष्टम्‌ "४ 
इति 1 

तदेतद्‌ ध्वनिव्यवहा रस्यानादित्वं माणिव्यचनद्रेणापि काव्यप्रकाञ्ञसंकेते व्यवतमेवोवतम्‌ 
““बुधैरिति बहुवचनेन ध्वनिव्यवहारस्यानादित्वं सूच्यते ।'*५ इति । 

रूफ्टीमवति चेयमेव चिरन्तनकाल्तो घ्वनिसिद्धान्तप्रसिद्धि- 

“योऽथः सह्दयदेलाध्यः काव्यात्मेति व्यदस्थितः । 
बाच्यश्रतौयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ।! $ 
इति कारिकायामपि । 
अत्र हि स्मृतौ" इति रब्देनेदमवगम्यते यद्‌ मन्वादयः स्मृतयो यथा चिरकालादेव 
प्रसिद्धाः समैः समाद्रियन्ते च, तथेव इमावपि वाच्य-प्रतीयमाननामकौ भेदी प्रसिद्धौ, नन- 
मङ्गीकरृती च चिरन्तना{चार्येरिति । ८ 
नन्‌, यदूयेवं व्वनिसिद्धान्तदिचरन्तनचाये : आनन्दवर्धनाचार्यात्‌ पूवंमेवोपदिष्टः, कथं 
तहि आनन्दवर्धन एव पुनरात्मनो ध्वनितत्त्वस्या{‡द्‌ यवेत्त॒ त्वमुपवर्णयति-- 
इति काव्याय विवेको योयं चेतश्चमत्कृतिविधायौी । 
सृरिभिरन्‌सृतसारं रस्मदुपज्ञो न विस्मायंः । ७ 
न ~ ~ 
३. यास्क, निरुक्ते, पृ १६ (पूना सं) । 
४, ` ध्वन्या० वाकपरि ०, पु० १२ 
५. काव्यप्र° संकेत टी०, प° ८ 
६. ध्वन्या० बाकप्रि कारिका २। 
७, ध्वग्या० वीधि० प १०८ 
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इत्यव ? कथ च लोचनकारा अपि-- आनन्दवंनात्‌ पूर्वं व्वनिविषयकमेकमपि पुस्तकं 
नासीत्‌ प्रणीतमि' ति प्रतिपादयन्ति इति चेत्‌, उच्यते-- 

घ्वन्यालोकस्य वहुषु संस्करणेप्‌, अनुपलम्मात्‌ उोको$यं प्रक्िप्त इति मनुते म० म० 
काणं महाशयः । ध्वन्यालोकवृत्ति-कारिकाक्रतोरक्यमडगीकृवं दिभिः केचन विद्रद्भिः 
ग्रन्थे निवेरितः दखोको$यमिति मृगं संभाव्यते । यदि चन प्रक्षिप्त इत्यागृहयत, तदय 
श्रूयताम्‌-- 

दण्डि-मामहो-द्‌मटभ्रमृतिभिराकडकारिकप्रवरः पट्लवितो{प्यलडकारसम्प्रदायः, 
आनन्दवर्वना-सिनवगृप्त-मम्मटमट्ट-विदवनाथ-पण्डितराजजगन्नाथादिर्भिः विहिते घ्वनि- 
सम्प्रदायस्य प्रचुर प्रचारं यथा लँधिल्यमाकल्यत्‌, तथेव पूर्वं प्रद्धिद्धिमुपगतो$पि च्वनि- 
संप्र दायः दण्डि-मामहो-द्‌मटाद्‌यल्डकारसम्प्रदाया$$ चाय समये मृगं कृदिमानमागतःततदचा- 
नन्दव्धनाचा्यंण स्वगम्मीरकारिका-कदम्बेन मौलिकव्याख्यानेन च वद्धम्‌ं पूनरवस्थापित 
इति १० ध्वनेविशदविवेचनविवायकत्वाद्‌ तत्रमवानानन्दवधनस्चेद्‌ ध्वनिकाव्याथंविवेकं 
स्वोपज्ञं ज्ञापयति तन्न किल्चिदनु चितम्‌ । 
इदमिहावधेयम्‌-- 

आ{नन्दवर्यनाचार्यात्‌ पूर्वत एव व्वनिसम्प्रदायो विद्ठ्निवहपरम्भरया निरवच्छिन्न- 
प्रवाहः समागच्छति स्म । क्वचनापि पृस्तके व्वनिसिद्धान्तस्य नासौदुपवणनम्‌ किन्तु आनन्द 
वर्धनेन तस्य कारिकारूपेणकरतमुपनिवन्धनम्‌ । आनन्दवधंनसमये यो ध्वनिविरोधिसम्प्रदायः 
समासीत्‌, तत्र केवलं मनोरथकवेरेकं पद्यं खद्योतायते स्म । आनेन्दववनाचारयंङ्च ध्वनि- 
सम्प्रदायमावद्धम्‌लं व्यवस्थापयितुं ताः स्वकोयध्वनिकारिकाः शिष्याननेकानध्यापयामास । 
गृरुमवितिप्रवणाः रशिष्याङ्च तद्व्याख्यानं स॒विशदीक्रत्य कारिकाभिः सहं गृ खनाम्नेव वृत्त्या- 
स्यया संयोज्य पुस्तकरूपेणोपस्थापयामासुः। अतएव आनन्दववंनाचायं एव कारिका-वृत्त्यात्म- 
कस्य समस्तपुस्तकस्य प्रणेता वण्यते । तदेतत्‌-- 

“ तद्‌ व्याकरोत्‌ सहदयोदयलभहेतो- 
रौनन्दव्धंन इति प्रथिताभिधानः ॥ ` ` 


इति व्वन्धाल्मेकावसानवृत्तिग्रन्थेन, ° 
“आनन्द वधंन-विवेक-विकासि-काव्या- 
लोकाथंतत्त्वघटनादन्‌मेयसारम्‌ १२ 
८. “अविच्छिन्नेन प्रवाहेण तंरेतदुक्तं विनापि विक्चिष्टुस्तकेषु विनिवेशनादित्यभि- 
प्रायः 1" इति ग्रन्थेन (ध्वन्या० तारा०, पु०२२) । 
€. ध्वन्या० रहिम०. मूमि०, पु ७। 


१०. 
११. ध्वन्या० बाकप्रिऽ, पुऽ ५५३ । 
१२. ध्वन्या० बालप्रि०, पुऽ ५५४ । 
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“"नन्द इति च ग्रन्थकृतो नाम ॥'*१३ 
इति लोचनग्रन्थस्वारस्येन चावगम्यते । 
आनन्दवर्वनस्य कारिकाकारत्वम्‌- 


“आनन्द इति च ग्रन्थकृतो नाम । तेन स॒ आनन्दवर्धनाचाययं एतच्छास्त्रद्‌वारे ण सहद- 
यहृदयेषु प्रतिष्ठां देवतायतनादिवदनर्वरीं स्थिति गच्छत्वितिभावः ।**१४ 
इति सहदयमनोमन्दिर तस्य १५, देवायतने देवस्येव, शाद्वतीं स्थितिमुपपादयता लोचन- 
म्रन्थेनावसीयते । 

अत एव खोचनग्रन्थ$स्मिन्‌ "सः' इत्यस्य 'मृलग्रन्थकोारः' इति व्याख्यामाख्यान्ति वाल- 
त्रियाकाराः१६ । 

तस्मात्‌ध्वनिसिद्धान्तानां कारिकारूपेण निवन्धनाद्‌ आनन्दवर्धंनो न केव ध्वनिप्रवत्तंक 
एव प्रतिपादयितुमहंः, अपि तु ध्वनेराचूलम्‌टममटतया व्यवस्थापकत्वाद्‌ ध्वनिकारेति 
नाम्नापि व्यपदेष्टुम्‌ चितः । अत एव सदीधिति ध्वन्यारोकभूमिकायां दीवितिकारो$पि-- 
“ध्वनेः सर्वतः प्रथमं लक्षणस्य प्रवतकत्वाद्‌ ग्रन्थकरदयं ध्वनिकारसंज्ञासम्मानस्य भूमिः 1१ < 
इत्येवमेव समर्थयते । 
` यद्यानन्दवर्घनाचार्यस्य कारिकाकदम्बकःं वृत्त्य्‌ दाहरणाद्युपवु हितं नोपालप्स्यत, तदा 
व्वनिसिद्धान्तस्य इयती महत्ता नेवाभविष्यत्‌ । आनन्दवर्धनस्यायं ग्रन्थः तावान्‌ मह्वगाली 
समजनि, येन परवत्तिनं आचार्याः आनन्दवर्धनाचार्यमेव असन्दिग्धं ध्वनिप्रवत्तकत्वेनाङ्गी- 
चक्रुः । अतएव परवत्तिनोनेके प्रतीहारन्दुराज-राजशेख र-कुन्तक-महिमभट्‌ट-कल्टण-क्षेमेनद्र- 
हेमचन्द्र-जयरथ-विश्वनाथ-गोविन्द-कु मारस्वामि-पण्डितराजजगन्नाधप्रभृतयः आनन्दवर्धना- 
चायं ध्वनिकार्‌त्य्‌पाधिना व्यक्तं विम्‌षयाम्बभूवुः१< । अतएव च साटहित्याध्वन्यालोक- 
मादधानं ध्वन्यालोकसमभिधानं सलोचनं घ्वनिग्रन्थमिमं स्वोपजीन्यत्वेनाधित्य काव्यध्रकाहा- 
प्रणयनाद्धेतोः वृत्ति-कारिकाकृतोरभिन्नत्वं नूनमवधारयन्नपि तत्रभवान्‌ मम्मटभट्टः कारि- 
काकार-वृत्तिकारयोरुमयोः कृते;विडेषेण ध्वनिकार इति स्पष्टं प्रय्‌ ङवते । तथाहि-- 
“दयज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदालङकृतयस्तदा । । 
ध्‌ बं ध्वन्यङ्गता तासां काब्यवृत्तेस्तंदाश्रयात्‌ 1 

इति व्वनिका रोवितिदिशा ` 





१२३. ध्वन्या० तारा० पु° ६७ । 

१४. ध्वन्था०, कौमदी टीकायुतः; प° ८१ (लोचनम्‌) 

१५. आनन्दवर्धनस्येत्यथंः । 

१६. ध्वन्या० बालप्रि°, प° ८१। 

१७. ध्वन्या० दीधि०, भूमि, पुर २। 

१८. ध्वन्या० र्मि०, मूमि°०, पृ०२. ध्वन्या० दीधि० भूमि०, पृ २। 
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डा० वयनाधद्चा 


“तदुवतं घव्वनिकृता- 
सगणीभूतव्यङग्येः साल्डःकारः सह प्रभेदे: स्व॑ः 
सडःकरसंसुष्टिम्यां पुनरप्युद्योतते वहुधा । १५ इति 
इत्यादिषु यथा कारिकोाभिः सह्‌ ध्वनिकारेति नाम निदिय्यते, तथैव- 
अनौचित्यादृते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
ओ चित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा )' 

इति वृत्तिगतं पद्यमपि व्वनिकारनाम्नोटिल्ख्यते काव्यप्रकारो२°< । 

एवञ्च आनन्दवर्धनाचायण ध्वनि विवेकस्य यत्‌ स्वोपन्नत्वं ज्ञापितम्‌,तन्नातीवासङ्गतम्‌। 

यदपि दोचनकृता-आनन्दवर्धनात्‌ पूर्वं ध्वनिविषयकमेकमपि पुस्तकं नासीदिति कथ्यते, 
तदपि नान्‌ चितम्‌, यतः-यो हि ध्वनिसिद्धान्तः चिरन्तने काटे मृशं प्रसिद्धिमुपगतः, स गृर- 
शिप्य-मुख परम्परयैव, न तु वृस्तकोपनिवद्धरूपेण-इति कालक्रमेण आनन्दवर्धनसमये ख 
कादयंमृपेयिवान्‌ इत्यवगम्यते "समाम्नातपूर्व इत्यस्यानरीलनेन < + । अभिनवगुप्ताचायंङ्चं 
समृपलम्यमानेषु नाट्‌ यशास्त्र-काव्यालडकार-काव्यादर्ादिग्रन्थपु कुत्रापि न नाम ध्वनेर्न 
माप्युपख्व्यवान्‌ दृष्ट वांडच आनन्दववनाचायस्य परम्परया यः: समाम्नातः इत्यत्र कंवल्दम्‌ 
परम्परया" इति पदम्‌, न तु "एषु ग्रन्धेषु यः सम्यग्‌ आम्नातः' इति विशिप्योपादानम्‌ । तेन 
व्वनिसम्प्रदायो$यं विद्‌वन्निवहरसनापरम्परयेवा{$गतः इति सज्जातप्रत्ययः सन्‌ आनन्द- 
वधनात्‌ पूर्वं घ्वनिविषयकनिवन्धाभावं व्यक्तम्‌क्तवान्‌-- 

“अविच्छिन्नेन प्रवाहेण तंर तद्क्तम्‌, विनापि विशिष्टपुस्तकेषु विनिवेशनात्‌ । ~< ~ इति। 
तदयं पय॑वसितो$्धः-- 

ध्वनितत्वमिदं भामहादपि पुवं प्रसिद्धिम्‌पगतमासीत्‌२२, किन्तु मामहोद्मट- 
प्रभृतिरल्कारलक्षणकृदिभः तत्‌ सवंधाल्ङ्कारकृक्षौ निक्षिप्तम्‌, पदचाच्चानन्दवर्वनेन 
पुन विहितोस्य समुद्धार इति । 


~~~ 


१६. काव्यप्र० शशि०, पु १५१ । (काव्यप्रकाशः, राशिकलका टीकायुतः ) 
२०. काव्यप्र° शश्ि०, पृ० २७० 
२९१. ध्वन्या० तारा०, पऽ १५। 
२२. ध्वन्या० कौम्‌०, पृ० २२। 
२३. ध्वनितत्त्वमिदं हि भामहाच्चिरं पूवमेव भरतादिग्रन्थं सुप्रसिद्धम्‌ इति व्यक्त- 
मेवोवतं ष्दन्धालेके ~` 
"एतच्च रसादितात्पयंण काव्यनिवन्धनं भरतादावपि सुप्रसिद्धमेव (ध्वन्या०-३।३२ 
कारिकाया वृत्तिः) इति । 
अविच्छिन्नप्रवाहेणा{{गतं तदेव ॒ध्वनितत्त्वं स्वकारिकास्‌ विशदीकृत्य ध्वनि सम्- 
प्रदायो विदुषां समक्ष समृपस्थापितः श्रीमदानन्दवधंनेनेति - 





ध्वनिसम्प्रदाय पारस्पयं-पर्यालो चनम्‌ 


समवसीयते चैतत्‌- समाम्नातपुवं इत्यत्र अभ्यास्ाथंक म्ना धातोः क्त 
प्रत्ययस्य 'पूुवं' पदग्रयोगस्य च प्रचूःरं पर्याखोचनया । 
तद्‌ व्धाकरोत्‌ सहदयोदयकलाभहैतो-- 
रानन्दवधन इति प्रथिताभिधानः ।>* 


इति ध्वन्यालोकस्योपसंहा रग्रन्थनाप्ययमे वाथ: पर्य वस्यति । 


चिरन्तनालड्‌ कारतन्त्रप्रजापतिभि्मामिहादिभिः ध्वनिरलड्‌ कारकुश्ौ निक्षिप्त इति 


व्यक्तमक्तं रुय्यकाचार्येण अडः कारसर्यस्वे- “दह हि ` तावदभामटोदमटप्रभतयदिचरन्त- 


नालडकारकाराः प्रतीयमानमथं वाच्योपस्कारकतया$कडका रपक्षनिक्षिप्तं मन्यन्ते । तथाहि- 
पर्यायोक्ता-प्रस्तुतप्ररंसा-समासोक्त्या-क्षेप - व्याजस्तुत्य्‌-पमेयोपमा-नन्वयादो वस्तु- 
मात्रं गम्यमानं वाच्योपस्कारकत्वेन स्वसिद्धये पराक्षेपः, पार्थं स्वसमपणम्‌' इति यथा- 
योग्यं द्विविधया भङ्ग्या प्रतिपादितं तैः। र्द्रटेन तु भावालङ्कारो द्िवैवोक्तः । 
रूपक-दीपका-पह न्‌ ति-तुल्ययोगितादावृपमाद्‌यल्ड्‌ कारों वाच्यपस्कारकत्वेन)क्तः । 
उत्प्रेक्षा तु स्वयमेव प्रतीयमाना कथिता। रसवत्प्रेयःप्रभृतौ रसभावादिर्वाच्यशोमाहै- 
तुत्वेनोक्तः । तदित्थं त्रिविधमपि प्रतीयमनमलङकारतया ख्यापित मेव । "२५ 
मामहात्‌ पूवंमपि काव्यतत्त्वविवेचनं सुविलदमासीदिति तु तस्येव काव्यालड; कार- 

स्यानृशीलनेन समवगम्यते । तथादि- 

“रूपकादिरलङकारस्तथान्यै वंहुघोदितः "< € 

“उक्तं तंदभिनेयाथम्‌क्तोन्यै स्तस्य विस्तरः२७ 

कृवे रभिप्रायक्रतंः कथने: कं चदि कता ‡ ट ” 

“वैदभं मन्यदस्तीति मन्यन्ते सुधियो$पर्‌ ~°” 


काव्याष्येऽखिलसोख्यवाम्नि विबुधो द्याने ध्वनिर्दे शितः ।.. 
सोऽयं कल्पतरूपमानमहिमा भोग्योरस्तु भव्यात्मनास्‌ 1 
इति ध्वन्यालोकसमाप्तिश्खोके ““ध्वनिदं शितः” इत्युपादानेन 


दशित इति-स्थित एव सन्‌ प्रकारितः, अप्रकाशितस्य हि कथं भोग्यत्वम्‌ 
इति खछोचनग्रन्थन चावगम्यते । 


२४. ध्वन्या०, बालप्रि०, समाप्तिश्लोकः । 
२५. अल्ङकारसवंस्वम्‌, सजञ्जीवनीयुतम्‌, प° ७ 


काव्यप्रकाष्रास्य वालवोधिनीटीकायां भटटवामनाचार्या अप्येवमेवोलि्ल्खिन्ति- 


““वस्त्वलडः काररसरूपस्य त्रिविघस्यापि व्यङ्ग्यस्य वाच्योपकारकतया$लडकारत्वमेवेति 
मामहोद्‌मटग्रमृ तिचिरन्तनालडकारिकमतेन । प १८ 


२६. भामहस्य काव्यालङ्कारः, :, १।१३ 
२७. तदेव १।२४। 

२८. तदेव १।२७ 

२९. तदेव, १।३१ । 


{2 
= 
= 


ङा० वेदयाना स्रा 


ग्रम्यानुप्रासमन्यत्तु मन्यन्ते सुधियो$परे° " 
र प्रटेकिका साट्य॒दिता रामलमच्यितोत्तर ॐ. 
^“ दष्टं वा सवंसाल्प्यं राजमित्रे यथोदितम्‌ ६२ 
“ सूर्या शुसम्मीलितिलोचनेषु - - ~ - - 
दिनाद्धंमाजः परिवे पिणो$र्कात्‌ ३३। 
-गाखववंनस्य ।'' 


संख्यानमिति मेघाविनोत्परक्नाभिहिता क्वचित्‌ ३४।'* 


इत्यादिष्‌ अन्यैः. कँडिचत्‌, अपर, रामलर्मा, मेधाविना, गासवर्धनस्य., राजमिचे, 
इत्यादि प्रयोगेः भामहात्‌ पूर्वं काव्यविपयप्रतिषादकाः वटव आचार्याः ग्रन्थाउ्चास- 
न्नित्यवगम्यते । 


अत्रापि वहु वक्तव्यं जायते, तत्त्‌ नोदितम्‌ । 
गृरुभिः कि विवादेन यथाप्रक्रृतमुच्यते 3 1" 


इत्यत्र महत्त्वास्पदेन गुरुभिः" इति पदेनान्‌मीयते यदयं मामहः स्वपुज्यं काञ्चनाचार्य 
खण्डयतीति । 
कि च भामहस्रमये त्पर्वाचार्याणां वहवः प्रवन्वाः समुपक्व्याः समासन्‌, येषां 
विवेचना कृता काव्यालङ्कारे -इति स्वीकरोति स्वयमेव भामहो महता कण्ठेन 
इति निगदितास्तास्ता वाचामलङ्क्रतयो मया 
बहुविधकरृतीद्‌ ष्टवान्येषां स्वयं परितक्यं च २६1 
अवलोक्य मतानि सत्कवीना- 
मवगम्य स्वधिया च काव्यलक्ष्म्‌ । 
सुजनावगमाय भामहेन 
ग्रथितं रक्रिरगोमि-सून्‌नेदम्‌ ₹ 911“ इत्यादौ । 


३9. तदेव २।६। 


३१. तदेव २ १६ । 
३२. तदेव २ 1४५ । 
३३. -तदेव २1 ४७। 
३४. तदेव २ 1८८ ), ३ 1८ 


३५. तदेव ४ । ७। 
३६. ` तदेव ५ ।! ६€ ॥ 
६७. तदेव ६ । ६४। 
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एषु मामहसमपे समुपक्त्पेष्‌ पूर्वाचायंप्रवन्धेष्‌ समवतः समासन्‌ तावदनेके तादृशा 
घ्वनिप्रस्थाना{$चायेवयेविरचिता ग्रन्थाः, येषु ध्वनिनिरूपंणो निपुणं कृतमासीत्‌ । 
प्रायञ्चैतदेवामिलक्ष्य- 
काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति वैय: समाम्नातपूर्वः ।। 
इति सम्‌दितमानन्दवधनेन. । 


ते च ध्वनिप्रस्थापनपरा ग्रन्थानामिनवगृप्तपादसमयथे समवतीर्णां लोकलोचन- 
पथम्‌३८, न॒ चाप्यद्यत्वे सम्‌पठभ्यन्ते इति त्वन्यदेतत्‌ । प्राचीनसमथे हि नैकेषां 
विदुषां विशिष्टा अपि म्रन्थाः प्रकारशनसाधनाभ वे, दोभाग्यादस्माक), कालकव चिताः 
सजाताः, येपां वहूनामद्य नामान्यपि न ज्ञायन्ते । कस्यचित्‌ कथंचित्‌ यदि ज्ञायतेपि 
नाम, तदापि तद्ग्रन्थस्य साम्प्रतमन्‌पलव्ध्या तच्नाम्नेव सन्तोपः समाश्रयणीयो भवति । 
यया हूदयदपण नामा च्वनिध्वंसपरो ग्रन्थः प्रसिद्धो$पि अन्‌पत्यत्वात्‌ काव्य- 
मीमांसनावाप्तमहिम्नाउ९ महिम्ना नेव द्रष्टुमपारि। 
- तदुक्तं व्यक्तं उ्यविततिवेके तेनेवारम्भे- 
--- अदृष्टदपेणा मम घीः४० '" 
नैतावता ग्रन्थो$यमासीदेव नेति ववत्‌ युक्तम्‌ । तस्मात्‌- 
मामहाच्चिर पूरेमेव ध्वनिरम्प्रदायेन या प्रचुरा प्रशिद्धिरुपगता तस्याः 
परिचयः , तदानोन्तनमग्रन्थानुपलम्मात्‌ पर्चाद्‌म्वेराचायरचिगन्तु नैवापारि 
सर्वथेति प्रतीमः ४१। 
इद मिहदाववेयम्‌ 


आनन्दवरवेनाचार्यात्‌ प्राचीनेदिचरन्तनालडकारकारं भमिहोद्‌मटप्रसतिसिः ध्वनिरल- 
इकारकुक्षौ निन्ञिप्त इत्येतावता तं््वन्यादयो{ङगीक्रियन्त एव मेति वक्तु न य्‌वतम्‌ । 
तदेतदुद्‌घोपयति पण्डितराजो जगन्नाथः-- 





३८. अत एव~ “अविच्छिन्नेन प्रवहिण तरेतदुक्तं, विनापि विश्षिष्टपुस्तकेषु 
विनिवेशनात्‌ 1 इति लोचनं गृप्तपादः प्राह । (ध्वन्धा० वालत्रि०, 
पृ०. ११) 

३६. महिममट्टस्य कृते विशेषणमिदं महाकविहर्पेण प्रयुक्तम्‌ । 
“दोषं उवितविवेकेऽमं कविलोकविरोचने । 
काड्यमोमांसिष्‌ प्राप्तमहिमा महिमा!{द्तः ।"* इति 
(खण्डनखण्डला०, पु० ५७२) । 


०. व्यक्तिविवेके ;› १। ४1 
४१. (ष्वन्या०) तारावती, प° १५ । 


॥ 


ऋः 
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““्वनिकारात्प्राचीनं मामहोद्‌मटप्रमतिभिः स्वग्रन्धषु कूत्रापि ध्वनिगृणीभूतव्यड- 
ग्यादिदाब्दा न प्रयुक्ता इत्येतावतैव तर््वन्यादयो न स्वीक्रियन्त इति आधुनिकानां वाचो- 
य्‌ नितरयुक्तैव । यतः समासोवित-व्याज-स्तुत्यप्रंगंसाद्‌यल्डकारनिरूपणेन कियन्तो$पि 
गृणीम्‌तव्यडग्यभे दास्तरपि निरूपिताः । अपरद्च सर्वोपि व्यङग्यप्रपञ्चः पययिोक्तक्‌क्नौ 
निक्षिप्तः । नह्‌ यन्‌भवसिद्धो$र्थो बालेनाप्यपहनोतु शक्यते । ध्वन्यादिशब्दः परं व्यवहारो 
न कृतः । नहयेतावतानङ्गीकारो मवति ।*४२ इति । 


तदेवं चिरन्तनकालतो विवेच्यमानस्यापि घ्वनितत्त्वस्य प्राधान्यमङ्गीकर््तं नोत्सहन्ते 
कियन्त आचायंवर्थाः । तत्र, चार्वाक आत्मसत्तामिव, ध्वनेरस्तित्वमेवापल्पति, अपरो 
ध्वनिं भाक्तम्‌ (लक्षणावोध्यम्‌), अन्यदचानिर्वचनीयममिवत्तं । 
तदेतद्‌ मतत्रयमानन्दवर्घनाचार्योणोपदशितं ध्वन्यालोके निराकृतं च । 


अलडकारसर्वस्वटीकायं विमशिन्यां जयरथन तु द्वाददया व्वनिविरोधिमतानि 


निदिष्टानिः3, परं तानि आनन्दवधंनाचायेकिति व्वनिविरोविमतव्रये एवं भमवन्त्यन्तभ्‌तानि 
इति प्रघानस्त्रीण्येष व्वनिविरोधिमतान्यवगन्तव्यानि** इति शिवम्‌ । 





४२. रस्गडगा० नागेह्ाटी°, पृ ५५४-५५५ ॥ 
४३. “ट 1 दीत्थं ध्वनेरस्य स्थिता विश्रतिपत्तयः । ” (अलञ्चकारस० विम०, पृऽ €) 
ॐड, तथा च ऊोर्नकारः “~ इति अरय एषते प्रभातविघ्रत्तिवत्तिग्रकाराः 


| ( ष्ठन्या० ररिमि० प° १०) 
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साम्ब पुराण (सटीक हिन्दी रूपान्तर ) । दवारा-डा० विनोद चन्दर श्रीवास्तव, 
प्राचीन इतिहास, संस्कृति ओर पुरातत्त्व विमाग, प्रयाग विदवविद्याल्य, प्रयाग । 
इन्डोरोंजिकल पच्ठिकिशन्स, इख्ाहावाद, १६७५, पु १८,४, ३४०, मूल्य ३५.०० । 


' भारतीय धममस्राघना मे सूयं का स्थान अत्यन्त प्राचीन कालस ही बड़ा 
महत्त्वपूणं रहा दै । साम्ब पुराण में सूयं को समस्त देवताओं का आत्मा, 
ब्रह्माण्ड का स्वामी ओर नियामक, कर्माका साक्षी ओर्‌ परम तत्व ब्रह्म का 
पर्याय मानागया है ओर उनका रहस्य, माहात्म्य, उनकी मूत्ति-रूप मं उपासना 
ओर उसकी विधि वणित दै 1 कृष्ण पुत्र साम्ब ने सूर्योपास्ननाद्वारा देवषि नारद के 
शाप से प्राप्त अपने कष्ठ रोग ओर पापोंसें छुटकारा पाया, यह्‌ बात इसमग्रन्य में 
अनेकरः दोहराई गई टै । सूयं का सम्बन्व रोगनादाक देव के रूपमे सहज 
प्राप्त है1 इसकी परम्परा ऋग्वेद १.५०.१२; १०.३७.४, ७; तेत्तिरीय संहिता 
४.४३; २.३.७) ; अथववेद १.२२ आदि से प्राप्त टोती है । पंचव ब्राह्मण 
२३.१६.१२ मे उग्रदेव द्वारा कोठ सेमुविति के लिय सूर्य-अनुष्ठान का उल्लेख मी 
मिक्ता है 1 साम्बपुराण भीरउसी श्खलाकी एक कड़ी है । अध्याय २४, 
सूर्योपासना से कोड, फोड़े-फ्न्सी, तथा किसी मी प्रकार की विक्ठागता से मुक्ति 
बणित है । यह कथा स्वयं साम्बने वणित की थी, एसा उल्टेख मिलता है (१.१२) । 
सवं प्रथम इसन कथा को नैमिषारण्य मे सूतजी शौनक को सुनाते हैँ । वाद में 
रधघुवंशी राजा बृहद्‌ वल म्‌ नि वसिष्ठसे इसको सुनने की इच्छा प्रकट करते ह । 


च, 


आगे के अध्यायो में सीधे नारद ओर साम्बं ही संवाद रूप में विषय वस्तु 
वणित है । 


साम्ब-पुराणमें कुल ८ अध्याय रहँ जिनमें सूयं की श्रेष्ठता, साम्ब-शाप, 
दादश मृत्ति, सूयं रहस्य ओौर माहात्म्य, सूयं की पत्नी जीर सन्तान, पूवंकाक मे सूयं 
के असह्य तेज से पत्नी संज्ञा ओर देवताओं का पीडन, विइवकर्मा द्वारा सूयं का 
कर्तन, ब्रह्या-विष्णु-दिव कौ सूयं से एकात्मता, पएथ्वीके द्वीप विभाजन, चन्द्रमा का 
वृद्धि-क्षय, सूयं- ग्रहण, साम्ब दवारा मित्रवनं में तपदचर्या, सूयं हारा मंत्र प्रदान, मित्रवन 
म सूयं से निकटी सूर्यमूति की स्थापना, शाकद्वीप से १८ ब्राह्मण-कुलों को साम्ब 
दवारा लाना, मगों की पूजा-पद्धति, मोक्न ज्ञान, मन्दिर निर्माण विधि, दारु परीक्षा, 
म्रतिमा-लक्षण, प्राण-प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण, रथयात्रा, षष्टी-सप्तमी त्रत, रोगनाश 
के लिये आभिचारिक कृत्य, शत्रुनाश, बीज प्रसव, साधक के ब्रत, सिद्धियोंके साधन, 
सुन्यास॒ धारण, त्याग, ब्रह्य ज्ञान की श्रेष्ठता, आदि का वणेन है । 
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साम्ब-पुराणमें सूयं के मित्र रूप की उपासना वणित है । मित्र अर्थात्‌ सुहृद्‌ । 
अतः मित्र सूयं कौ रक्षण राक्ति का द्योतक दहै । ऋग्वेद मं मित्र॒ एक श्रमुख 
आदित्य-देवता होति हुये मी प्रायः वर्ण के साथ ही आने से उनकी छाया बन कर ही 
रह गये दँ जवकि ईरान गौर्‌ अवेस्ता मं इनकी प्रमृखता टै। फिर भी ऋग्वेद 
मे इनके वारं में जितना कृ है (३-५६) उसमें इनका व्यक्तित्व सुस्पष्ट है। ये 
महान्‌ आदित्य" (३.५६.५) टँ जिनके त्रत का पालन करते हुयं उनके त्रिय बनने 
को कामनाकी गई है (२३.५६.२३) । 

आधुनिक विद्वान सू्यंको मृति-पूजा को ईरानी मग पुरोहितो कौ देन मानते 
हैँ (डा. वी. सी. श्रीवास्तव, साम्ब पुराण, मूमिका, पृष्ठ ४ तथा प° &४, टिप्पणी 
२) । वैदिककाल में सूयं, सविता, विष्णु जादि समी देवों को उपासना मंत्रों के साथ 
ग्निमेंहवि प्रदान करके होती थी । उनके रप-आकार्‌, पत्नी आदिका तो वणन 
मिलता ही है, उनकी कृपा तथा उनका परम-पद प्राप्त करने की कामना मी व्यक्तं 
की गई है ज॑से- 2 

ता वां वास्तू स्युक्मलसि गमध्ये. 

यत्र गाव भूरिश्यृद्धा मयासः (ऋग्वेद १.१५४.६) 
तया 
खादित्यस्य व्रतम्‌ पक्षियन्तो' वयं मित्रस्य सुमतो स्याम 
(ऋग्वेद ३.५६.३) 


इन मंत्रोंसे स्पष्टदहै कि वैदिककाल्मे ही मक्ति मागं कौ ओर प्रवृत्ति 
हो चलो थी । यहां यह्‌ उल्टेखनीय है कि ईसापूवं तीसरी शती से ही देवरूप में 
श्रीकृष्ण की मूर्तिपूजा होने ठगी वी । माध्यमिका, विदिशा, मूरा में पचवृष्णियों- कौ 
(जिनमें साम्ब मी हैँ) मूतिपूजा के अवशेष मिक्ते है अतः यह प्रदन विचारणीय है कि 
क्या सूयं की.मू तिपूजा धामिक विकास के करम मे स्वयं मारत मे सहज रूप में विकचचित 
नहीं हो सकती जिसमे वाद में ईरानी पूजा-पद्धति मी सम्मिखित हो गई ? साम्ब 
पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के शिल्पी विद्वकर्मा ने सूयं देवता के कहने 
से यंत्र पर चा कर उनका रूप सम्पादन किया (११.४१; १२.७) ओर उन्हीं के कहने 
से ही साम्घ ने मूति तथा मन्दिर निर्माण कराया (२४.२९.३२) 1 साम्ब ने सूर्य 
आराधना के लिये जिस स्तोत्र का जप किया बह चारों वेदों ओर पुराणों सें सम्मत 


था (२४.७) । अपने तप ओर मंत्र-जपके प्रमावसेही साम्ब ने “चन्द्रमागानदी मे स्नान 


के उपरान्त सूयं की देदीप्यमान मूति को देखा जो मानों जलसमूहं द्वारा उठाई 


जा रही थी” (२६.३) जिसे साम्ब ने विधिपूवंक मित्रवन मे स्थापित किया (२६. 


४, १६) 1 ““ विश्वकर्मा ने सूयं के अदेश से कल्पवृक्ष से मूति निमित कर हिमालय पर्‌ 
उसका निर्माण कर चन्द्रमागा नदी में उतार दिया" (२६. ११-१२) । मग ब्राह्मणों 
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से-जपना परिचय देते हुये साम्ब कहते है--' भँ विष्णु का पुत्र साम्ब हूं चन्द्रमागा नदी 
के-तट पर्‌ मैने सूयं कीरस्थापनाकी है ओर उन्दींके द्वारा मै आपके पास भेजा गया 
ह (२६०४५४६) । इन. सवस स्पष्ट है कि मूति ओर मन्दिरः निर्माण सूये की कृपा 
से-साम्ब द्वारा जम्बू दीप मेही हआ । वाद मे सूयं पूजा के ल्य शाकद्वीप सं मग 
पुरोहितो के समस्त अठारह कूल खाये गये क्योकि “देवता की, उपासना में अये द्रव्य 
से. ब्राह्मी क्रियायें सम्पन्न नहीं होती” (२६.२१) । शाकद्वीप की स्थिति सामान्यतया 
ईरान मे बताई जाती टै । साम्ब पुराण में वर्णन है--“ल्वण सागर के उस पार ओर 
क्षीर सागर से धिराणएेसा वहु शाकद्वीप इस जम्ब द्वीप की अपेक्ना श्रेष्ठतर 
सुनाजातादहै.... शाकद्टोप मम ही मास्कर हुं" (२६.२६-३८) । मग पुरोहितों 
का मारत आगमन शक-कृषाणो के विदेरी आक्रमणो से जोड़ा जाता है । पर यहु 
बात ध्यानम रखने योग्यै कि साम्ब पुराण मे इस बातको वार्‌ वार दोहराया 
गयादहै किवे मग ब्राह्मण “वेदवादी ओर्‌ पुराणोक्त विधि का पालन करने वलि 
थे” (२६.३०-३६) । इसके साथहौी यह वात मी विचारणीयदैकि सास्ब पुराण में 
सूयं देवाधिदेव ओौर परमं तत्त्व ब्रहम हँ ओौर ब्रह्मा, विष्णु, शिव से उनकी एकात्मता 
मी प्रतिपादित को गई है (१४.१३; १७.१७) (मध्य प्रदेशा, उत्तर प्रदेदा, गुजरात, 
राजस्थान स “सूयं हरिहर पितामह” की अनेकों संय्‌क्त मतिया प्राप्त मी हदं हैँ) जबकि 
ईरानी परम्परामे सूय-अग्निकी संयुक्त उपासना थी । इसके अतिरिक्त एक आौर्‌ 
नात्‌ मी महत्त्वपूणं टै 1 इस ग्रन्थ मे साधक द्वारा प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, 
ध्यान से चित्त शुद्ध करके, योगमागं सेपैरके अंगूठेसे प्रारम्भ कर क्रमशः नाभि, हृदय, 
मस्तक, आदित्य -मंडक तथा उससे मी आगे सूयं का परम पद सूयंमण्डल पहुंचने 
कीबात कटी गई टै। यही साधक कामोक्ष है (४१.८) । क्या ईरानी परम्परा 
मै मी षेसी ही मान्यतादहै? विद्वानों द्वारा यह बात विचारणीय टै । मथुरा 
संग्रहाख्य मे संगृहीत म्‌त्तियां नं० डी ४६-तथा २६६ को सूयं मृत्ति माना जाता 
हैः। मारी ट्‌यूनिक, ऊचे वृटों आदि के साथ ये मृत्तिर्यां कूषाण राजा की तरह 
लगती रहै जेसखा कि रोजेनफील्ड का मत मी है 1 नीचे अग्नि-वेदिकादहै। ये समी बाते 
मारतीय परम्पराके विरुद्ध पड़ती हैँ। अगर ये सूयं मृत्तियां हतो विशुद्ध राज- 
नीतिक प्रमाव की दयोतक प्रतीत होती टै! सम्मवतः भारतीय सौरयमं पर ईरानी 
परमाव का सही कलन अमी शेष ही हि। ॥ | 
साम्ब पुराण का अमी तक उचित सम्पादन नहीं हआ है ओौरजो है मी, 
वहं दुम है । एसी स्थितिमेंडा० वी० सी° श्रीवास्तवजी ने इसका सरल ओर 
बोधगम्य. हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत कर्‌ जिज्ञासु विद्वानों को इसकी विषयवस्तु से 
परिचित कटाने का महनीय ओौर पुण्य कायं कियाहै । ग्रन्थ के साथ आलोचनात्मक 
विद्रत्तापूणं मूमिका तथा स्थान स्थान परः टिप्पणियों के कारण यहु ग्रन्थ अत्यन्त 
उपादेय बन गया है । ग्रन्थ के अन्त मे पाठकों को सुविधा के लिये शब्दानुक्रमणिका 
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मी है 1 डा० श्रीवास्तवजी ने आजकल साम्ब पुराण का सम्पादन-कायं मी अपने हाय 
मे च्या है आशा है, वह शीघ्र ही प्रकाशित होकर सवको सुखम हो सकेगा । 
अगर मूल साथ मेंहोता तो प्रस्तुत ग्रन्थ को उपादयता ओर्‌ वट्‌ जाती । 

ग्रन्थके सरम्बन्व मे एक वात ओर । लगता है, ग्रन्थ का प्रकादान अत्यन्तं 
शोध्रता में हृआदटहै क्योकि मुद्रण सम्बन्ी अशुद्धियां पर्याप्त मात्रा में रह गई 
टै । आशा है, आगामी संस्करण जीरसुन्दर रूपमे सामने आयेगा। अन्त मे, इसं 
महत्वपुणं अनुवाद के लिय टेखक को पुनः ववाई । 


गंगानाथ ज्चाकेश््रोय संस्कृत विद्याषौठ लाया जालनीय 
इलाहाबाद 


प्राचोन-भारतोय वेयक्तिक एवं सामाजिक म्‌ल्यबोध (शान्ति पवं के विशेष 
सन्दभं में) ठेखक- अतुल कमार सिनहा, य्‌० जी° सी° रिसचं फलो, प्राचीन 
इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विमाग, इलाहावाद विङ्वविद्याल्य, इलाहाबाद । 
प्रकाराक- उमा प्रकारान २३३, पुराना वेरहना, इखाहावाद, प° १४४, मूल्य ५० ₹० 
प्रथम संस्करण १६८१-८२ ई० । 


आचार ओर विचार क्रमशः वमं ओर दशन के कर्प मे विकसित हृए दै। 
इस कर्ममूमि मारतववं को संस्कृति स्थूरं स्प से इन्हीं दोनों स्तम्मों षर टिकी 
हई है। यह करना चाहिये, यह नहीं करना चाहिये--इस तरह के विधि निषेधों 
के विवेचन धममंशास्त्रों मे उपल्न्व होते है । अतः आचारशास्त्र का मी मूल 
घमंशास्त्र ही है अथवा दोनों एक दुसर्‌ के पर्याय है। 


` महाभारत धर्मशास्त्र का आकर माना गया है। विविव वमंशास्व ग्रन्थों में 
प्रमाण रूपमे स्मृति एवं पुराण की तरह महाभारत के वचन उद्धत हँ । पुनश्च 
महाभारत में मी शान्ति पवंकाअकग ही महत््वहै। आज मी बङ्गाल मेपितरों की 
सुख शान्ति के लिए आद्य श्राद्धके अवसर पर इस शान्ति पवं का पारायण किया 
जाता है । अन्यथा मी मारत के विभिन्न प्रान्तों मे वृद्धगण आस्तिकता के कारण 
शान्ति पवं का पाठ करते पाये जाते है। 


घमं का स्वरूप समयानुसार परिवतित होता रहा है। यही कारण है कि 
सनातन धमं का स्वरूपदेशतथा काठ के प्रभाव से अपने वेविध्य मे मी मर्यादा 


को नहीं खो पाया है, सनातन रूप से चता आ रहा है । 


मृहाभारत के शान्ति पवं के आधार पर प्रस्तुत प्रन्थ कौ रचना हुई है। 
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-ऊेखक ने आचार शास्त्रीय विषयों का एतिहासिक स्वरूप एवं आधुनिक कालः 
मे इसकी उपादेयता का विचार शोधपूणं दृष्टि से प्रस्तुत किया है । लेखक की 
दौली वर्णनात्मक न होकर विद्टेपणात्मक दै तथा भाषा सरल, सुबोध एवं 
श्रवाहमयी है । विषय की तल प्रवेरिता में लेखक सफल हुए हैँ 1 प्रत्येक 
वक्तव्य साधार एवं साधिकार प्रस्तुत किया गया है जो शोवकायं का प्रथम गृण 
है। यही कारण हैकि लेखक की पहली रचना होने पर्‌ मी विद्वानों ने इसका 
उचित आदरः किया है । इलाहाबाद विइवविद्यालय के पुरातत्त्व विमागाध्यक्ष प्रो° 
जसवन्त सिह नेगी का प्राक्कथन, डा० ओम प्रकाश की प्रस्तावना, डा० गोविन्द 
चन्द्र पाण्डेय एवं डा० अम्बादत्त पन्त कौ सम्मति से यह्‌ ग्रन्थ अलङ्कृत हृ है। 
अन्ताराण्टिय ख्याति प्राप्त उपर्युक्त विदानो कौ शुभाशंसा जेखक के किए यहां वरदान 


स्वरूप है तथा प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रामाणिकता का परिचायक हे। 


यह्‌ ग्रन्थ पाच मागोंमे विमक्तटै। (१) प्राकरृतयुग-प्राथमिक चर्म की पूवं 
मान्यता 1 (२) वर्णव्यवस्था का उद्गम ओौर विकास (३) सामाजिक स्थायित्व 
का साधक क्षात्र धमं (४) वैयक्तिक उत्कपं की पराकाष्ठा ओर्‌ उसको प्राप्यता । 
(५) वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन का सामज्जस्य सूत्र-घम । 


लेखक ने इन जटिल विषयों का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया है। घमे- 
शास्त्र, अथंशास्त्र तथा माष्यकारों के विचारों से अपने वक्तव्यो को सम्पुष्टं करते हुए 
छेखक ने अध्ययन की व्यापकता तथा गंभीरता का परिचय दिया है । अतएव लेखक 


साधुवाद का पात्र टै। 
प्रवाचक 


गंगानाथ क्षा केस्रौय संस्कत वियापोठ, किशोर नाथ शा 
इलाहाबाद व 


धमं की हिन्द्र अववारणा, लेखक-डा० रणजीत सिह । प्रकाशक- सेष्टरल 
बुक डिपो, इलाहावाद, १६७७, पृ° डा, ३१३ मूल्य २२.५० । 


आदिकाट से ही भारतीय संस्कृति, साहित्य, दर्शन, कला, संगीतं आदि का 

मृ है घमं जो उसे अन्य समी देशो से अग करता है 1 वह्‌ समग्र जीवन में इतना 
चला-मिला है जैसे देह मे प्राण, पुष्पम सुगन्वि1 सम्मवतः इसी कारण 
उसकी परिमाषा तथा व्याख्या करना कठिन रहा है । “वमस्य तत्त्वं निहितं 
गृहायाम्‌”। अंग्रेजी का (रिख्जिनः शब्द घम का पर्याय नहीं हो सकता । धमं का 
क्षत्र ओर व्यापक है। “धारणात्‌ घमंमित्याहुः इस अथ म धमं पूर मानव- 
जोवन से, जन्म से केकर म॒त्यु-पर्यन्त सम्बद्ध ह 1 वहं उक्ते पशुत्वं सं ऊपर उठा 
कर श्रेय की ओर उन्मुखः करता दै जिससे उसका इहलाक सुखमय होता है आर वहं 


न 
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आत्यन्तिक सुख केमागं की ओर अग्रसर होता है । वमं जहां खमाप्त होता दैः 
वहीं से अध्यात्मका प्रारम्म होता हे । 


वमं सदा विकसनदीख रहा है । डा० रणजीत सिह ने प्रस्तुत ग्रन्थ मं धमं 
की अवधारणा एवं उसके विविव पक्षों के विकास का-विश्ेषकर सामाजिक एवं 
नं तिक-विवेचन एतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे, प्रारम्म से छेकर वारहवीं दाताब्दी तक के 
ग्रन्थों यथा वेद, पुराण, स्मृति, महाकाव्यादि के आधार परर करने का स्तुत्य 
प्रयास किया हि। 


समग्र ग्रन्थनौ अव्यायों में विमक्त है। अव्याय १ मं घमं की अवधारणा 
ओर स्वरूप, अध्याय २ में घमं के विविध स्रोत, अध्याय ३ में वमं के सावभौम 
स्वरूप का महत्व ओर विवेचन, अध्याय ४ में वर्णवमं, अध्याय ५ में आश्मधमं 
एवं संस्कार, अध्याय ६मेंगृणधरममं, अध्याय ७मे वमं के अन्य प्रकार, अध्याय ल 
मे धमं के निर्धारक तत्तत गीर पुरुषाथं आर अध्याय € में पवंमध्यकाटीन धमं- 
अवधारणा में परिवर्धन, संदोधन, परिवतंन के कारणों, कलि वज्यं ओर ग्रामवमं का 


विवेचन किया गया है 1 अन्त में सहायक ग्रन्थ-सृची ओर अनुक्रमणिका दी गई हे. 


जिससे जिज्ञासु पाठकों के च्य ग्रन्थ की उपयोगिता जर बढ गई है। विषय वस्तु, 
भाषा ज्ञैटी एवं बाह्य कडेवर आदि समी दृष्टयो से प्रस्तुत ग्रन्थ एकं अच्छा भ्रकाडनं 
है । ठकेखक इसके च्य वधाईकापत्र है। 


गंगानाथ सषा केन्य संसृत विद्यापीठ माया मालवीय 
इलाहाबाद 


संस्कृतवर्णानां स्व रूपम्‌ त्पत्ति्च-लेलक : डा° लडड्केदवर शतपथी शर्मा । 
प्रकाशिका : श्रीमती विष्णु प्रिय शतपथी, घोडा बाजार, ` पुरी, ओड््चा मूल्यम्‌ 
चतु.पंचाशद्‌ रूप्यकाणि । 


ग्रन्थो$यं यादवपुरविदवविद्याल्ये पीएच० डी० इत्युपाधये स्वीङृत-गोध- 
प्रबन्ध-मूतः। ग्रन्थस्यास्य प्रणेता डा०लइडुकेश्वर शर्मा इतपथी न के वङ्‌ व्याकरणस्नाहित्य- 
शास्त्रयोरुद्‌मटः विद्वान्‌, अपितु प्रकृष्टो माषाविद्‌ शिक्षा-वेदाङ्गस्य प्रातिशाख्य 
ग्रन्थानां मर्मज्ञ इति म्रन्थेनामुना सुव्यक्तं भवति । परिच्छेदपञ्चकेषु विमक्ते!स्मिन्‌ 
प्रबन्घे प्रत्येकं वर्णस्य स्वमावः वर्णोद्गमप्रकारः, वर्णोच्चारणप्रसङगे बाह्याः आम्य 
त्त रार्च प्रयत्नाः केषाञ्चिद्‌ विशिष्टानां वर्णानां परिचय इतीमे विषयाः सुविवेचिताः । 
अमीषां विषयाणां विवेचनप्रसङ्खे विषयवशद्याथं वाग्यन्त्रस्य चित्रम्‌ अग्रजिहवाया 
परचजिंहवाया स्थितीनां सूचकमपरं चित्रद्वयमिति चित्रत्रयम्‌ भाम्यन्तंरप्रयत्नौता 





¦ 
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वर्गीकरणसूचकं मानस्वराणां सूचकं च रंखाचित्रद्‌वयम्‌ अपराणि चैकादशकोष्ठकानि 
(०1९४8) यथास्थानं निवद्धानि सन्ति । 


प्रत्येकं  चिषयविवेचनप्रसद्धे विविधानां प्राचीनानामर्वाचीनानां च विदुषां 
सिद्धान्तानां स्रमूपस्थापनपूरवकं तेषां सप्रोदिसमीक्षाश्रन्थममुं प्रशस्ततमं प्रमाणयति । 
तद्यथा वर्णानामुद्‌गमभ्रकारो यथात्र सप्रमाणमुपस्थापितः, यथा वा स्वराणां विव- 
रणं निबद्धं, यथा वा ऋवणेस्य एेकारौकारयोरुच्चारणप्रकारः समुपस्थापितः, न स एकत्र 
क्वचित्प्राचीनेषु ग्रन्थेषु नवा$वाच्येषु घ्वनिविज्ञानग्रन्थेषु द्रष्टुं शक्यः । अत्रैव प्रसंगे एचां 
हस्वत्वमपि ग्रन्थकृता निर्णीतम्‌ । अत्र प्रसङ्को स्मरणीयमिदं यत्पाणिनीया एचां स्वत्वं 
नाङ्घोकूवेन्ति तत एवं तेषां मते एचां दादश एव प्रमेदा भवन्ति नाष्टाददा । वर्णाना- 
मूच्चारणस्थाननिणेयप्रसङ्खं डा० शतपथी महामागेन कृतं विवरणं समेपामपि ध्वनिः 
विज्ञानाध्येतृणां कृते पथप्रददांकम्‌ । ग्रन्थे$स्मिन्‌ ममूर्वास्थानम्‌ (उच्चारणस्थानमपि) 
किम्‌ ?" इतीमं प्रदनमुपस्थाप्य व्वनिविज्ञानिनाम्‌ परस्परं विरोचिमतद्‌वयं प्रस्तुय ठेख- 
केन प्राच्यानां पादचात्यानां च विदुषां सिद्धान्तान्समालोच्य यो$यं निणंयो विहितः स 
.सर्वानिप्यतिशेते । इयमेव स्थितिः संवृद्धिवृन्निणेयेन्येषु च बहुषु स्थलेषु यत्र यत्र 
कृत्रापि द्रष्टुं शक्यते । 


अत्र ग्रन्थे ग्रन्थकृता यद्यपि महता परिश्रमेण विविधेषु शास्त्रेषु सम्यग वगाहनं 
विधाय ग्रन्थमिमं प्रामाणिकतमं विधातु प्रयतितं तथापि यथावसरं जैनमतं बौद्धमतं 
वा प्रस्तोतु तद्‌ विरोधिनां नैयायिकानां वैयाकरणानां वा ग्रन्थम्य उद्धरणानि प्रस्तुतानि 
तदिदं न शोमावहम्‌ । कस्यापि सिद्धान्तानां समुपस्थापने तद्विरोधिमिः पू्वंपक्षतया 
उपस्थितानि वर्चांसि न कदापि प्रामाण्यतया स्वीकारार्टाणि भवितुमहंन्ति । ग्रन्थकृता 
त्वनेकधा तथाकृतम्‌ । 


~~ 


सामग्रयेण समीक्ष्यमाणे{स्मिन्नम्‌तपूवं ग्रन्थे ग्रन्थकृतः श्रमः विवेचनैटी चं 
सुतरां प्रगंसाहं 1 तस्य तत्त्वावगाहिन्या प्रतिमया कृतः सिद्धान्तनि्णयो$भिनन्दनीयः । 
प्रकाराकदचास्य महर्ववतो ग्रन्थस्य प्रकाशनाय वधपनमहंति । 


प्रवाचक न्रह्यसमिन्न अवस्थी 
लाल बहादुर शास्त्री केन्य सस्कृत विद्यापीठ 


.भ्रयार। 
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शिरहणकृतं शान्तिशतकम्‌ 
 डा० शोभारानी मजूमदारः 
लखन ॐ 


सुभापितसंग्रहस्य एकः प्रकारः नीतिनाम्ना व्यवद्धियते । नीयन्ते संलम्यन्ते उपायादयः, 
ेहिकामुष्मिकार्था वा अनया१, सदसद्‌ विवेकपरिपूरिते सन्मार्गे नयति वायासरा नीतिःर, 
इत्यादिभिः व्युत्पत्तिभिः नीतिशब्दः पुरषाथचतुष्टयप्रसंगे मागंदशंकभूतेषु वाक्येषु ङ्ढः । 
अपि वा नीयते व्यवस्थाप्यते स्वेषु स्वेषु सदाचारेषु चतुवर्णाभ्सलक्षणो लोको यस्यां सा 
नीतिः इत्यादि व्युत्पत्या सदव्यवहारेषु व्यवस्थापकानि वाक्यानि नीतिपदानि उच्यन्ते । 
नीतिवाक्यानां विषयेषु नीतिपदस्य प्रयोगः . वेदिककालादेव आरब्ध आसीदिति भवा 
सुनीतिरुत वामनीतिः ऋजुनीतिर्नो वरुणो नयतु* इत्यादिभिः नीतिपदश्रयोगेः वक्तं शक्यते । 
जयादित्यो वामनः सामदामाद्युपायान्‌ नीतिपदाथनिाह ।९ पाश्चात्येषु विद्ठत्स्वपि नीति- 
शास्त्रपरम्परा सुतरां व्यराजत तत्रेदं शास्त्रं एथिक्स ( 2168 ) इति नाम्ना व्यवहृतम्‌ 19 
यद्यपि तत्र शास्त्रे पथप्रदशंकभ्रूतानां निदंशानां न तथा निवेचनं कृतमस्ति, यथा शुभविषये 
दाशं निकं विवेचनं विहितम्‌ । 

इयं नीतिकान्यपरम्परा सुभाषितसंग्रहपरम्पराक्षेत्रमनुवतंमानापि तया सर्वधा 
भिच्चैवास्ति । यतः सुभाषितसंग्रहेषु सामान्यतोऽनेकेषां विदुषां पद्यानां संग्रहः कतो भवति । 
नीतिकाव्यानि तुन तथा भवन्ति संग्रहश्रुतानि। इमानि एकस्य कस्यापि कवेरेव प्रतिभा- 
परसूतिभूतानि भवन्ति ।> तद्‌ यथा चाणक्यस्य नीतिशास्वं, शुक्रस्य ब्रृहस्पतेश्च नीतिशास्त्र, 





१. संस्कृत शब्दां कौस्तुभ--श्री ज्ञा तथा चतुवंदी प° ६११। 
मोनियरः विलियम्स डिक्शनरी । 


२. 
२३. नीतिवाक्यामृतम्‌ । 

४. ऋग्वेद--६।४७।७ । 

५. तत्रव १।६०।१। 

६. काशिका-५।३।७७ । 

७. नीतिप्रवेशिका । 
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२ शिल्हणकृतं शान्तिणतकम्‌ 


कामन्दकोयनी तिसारः, विदुरनीतिः, भत्र हरिशतकानि, दपंदलनम्‌, चारुचर्याशतकम्‌ इत्यादि । 
एषु नीतिकाव्येषु बाहंस्पत्यं नीतिशास्त्रं नाघयापि सुलभम्‌ ।१ विदुरनीतिस्तु छृष्णद्र पायन- 
व्यासकृतस्य महाभारतस्यांशभूता । कदाचित्‌ नीतिसंग्रहेष्वपि द्वि चीणि पद्यानि इतस्ततोऽपि 
संकलितानि दुष्यन्ते । आचारग्राधान्यात्‌ नीतिग्रन्थेषु नीतिवाक्येषु वा सर्व्॑रापि धमंदशंनयोः 
प्रभावः परिलक्ष्यते र सर्वेऽपि धर्भंग्रस्थाः नीतिविपयका एव; यद्यपि नीतिशिक्षासु सामाजिकः 
सद्भावे, देनिकव्यवहारं राजनीतिं वाऽधिकृत्यापि नीतिग्रन्थानां रचना कृता भवति । संस्ृत- 
वाङःमये पशुपक्षीणां दृष्टान्ता वगूहनेन सह पंचतन्त्रहितोपदेशप्रभृतयः नीतिग्रन्थाः रचिताः । 
बौद्धवाड मये जातकग्रन्था अपि एतादृशा एव यत्र पशवः पल्लिण इतरे वा जन्तवः कथानायक- 
भूताः समुपनिवद्धाः । 


महाभरते भष्मविदुरयोरुपदेशःउ रामायणे लक्ष्मणं प्रति रामस्योपदेशः ब्रह्माण्डपुराणे 
सहस्रर्जनं प्रति दत्तात्रेयस्योपदेशः शिवपुर णे शिवयोगिनः राजकुमार प्रत्युपदेशश्च उपदेश 
काव्ये एव परिगणित शक्यते । अत्र काव्येषु साक्षात्‌ उपदेश एव निबद्धो भवति । श्रीमद्‌- 
भागवते कपिलग्रह्लादयोः संवादोऽपि नीतिकान्यपरम्परायां परिगणनयोग्यः यत्र संवादमाध्य- 
मेनैव नीति विषयाः शिक्षाः निवद्धाः सन्ति । 


नी तिकाव्यमेदाः 


नोतिकान्यानां विभागः देशकालायधिङृत्य अनेकधा कतु शक्यते । यथा एकदेशीया- 
नीतिः, सवेदेशीया नीतिः, आपद्नीतिः, शाइ्वतनीतिः, वैयक्तिकीनीतिः, पारिवारिकीनीतिः, 
समाजिकीनीतिः, राष्टियानी तिः, अन्तर्खष्ट्ियानीतिः । विषयमधिकृत्य पि नीतिकाव्यस्य विभागः 
कत्तु शकयरते । यथा--युदढनीतिः, शासननीतिः, अथंनीतिः, व्यापारनी तिः, शिक्षानीतिः, विज्ञान- 
नीतिश्चेति 1 एवं क्रिपमाणो विभागः अनन्ततामापययेत इति सामान्यतः नीतिकान्यानि चतुर्धा 
विभज्यत्ते--धमंनीतिः, अनीतिः, कामनीतिः, मोक्षनीतिष्चेति । यतो हि पुरुषार्थाः चत्वार 
एव स्वीक्रियन्ते इति एककं पुर्षाथंमधिष्ृत्य तत्साधनोपायभूता नीतिरपि चतुर्ध॑व विभज्येत 
इति न भवेत्‌ काचन विभ्रतिपत्तिः। भत हरिणा स्वीयनीतिकाव्यनिर्माणप्रसंगे ध्मरथिवेकत्रव 
करत्वा नीतिशतके समवेशितौ । कामनीतिश्च तेन श्युंगारशतके, मोक्षनी तिश्च वैराग्यशतके 
निवद्धा । तमनुसरता पुरुषेण नीतिकव्यानि च्रिष्वपि भागेषु विभक्तुं शक्यन्ते-धर्मा्थनीतिः, 
कामनीतिः, मोक्षनीतिश्च । शान्तिशतकर एषु विभागेषु चरमे परिगणनाहम्‌ । यतो ह्यत्र प्रायशः 
मोक्षसाधनहेतुभूतं वं राग्यमुद्‌भावयित्‌, रागस्य भलम्बनभूतेषु पदार्थेषु वितृष्णा समूत्पादिता- 
स्ति । शिल्दणछृतमिदं नीतिकाव्यं सुचिरादेव विद्वत्सु मनोहारितया समाद्तम्‌ । 


१. सं° सा० सं° इति १० ८१४, क्ला० सं० पृ ११४, म० सु० सं पृण (लर) । 
२. क्ला० सं° लि० पृष्ठ ३११। 
३. एच ० भओो० इ० लि° भ।ग--र पृष्ठ १४२३ 1 
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डा० णोभारानी मजूमदार १ 


इदं चात्रावधेयं यद्‌ यद्यपि नीतिकाव्येषु सामान्यतः स्वीयानामेव काव्यानां (पानां) 
संकलनं भवति, परमत्र शान्तिशतके संकलिता अनेके इलोकाः भत्रं हरिछ्ते वराग्यशतके 
समुपलभ्यन्ते । यतो हि भवर हरिः पष्टणतान्यां सम्बभ्रुव, शिल्हणश्च च्रयोदशशताब्द्यां इति 
शिल्टणेन वैराग्यशतकात्‌ पद्यसंग्रहः कृतः इति निवि वादं स्वीकतु शक्यते । इदमेव च परेषामपि 
विदुषामभिमतम्‌ । 


शान्तिशतकस्य विचयवस्तु 


अव्र शान्तिशतके षपड्त्तरमेकशतं पद्यानां निवद्धमस्ति, तानि च चतुपुं १रिच्छेदेषु 
विभक्तानि । एतानि च परितापोपशान्तिः, विवेकोदयः, कतव्योपदेशाः, ब्रह्मप्राप्तिरित्यभिधे- 
यानि सन्ति, यत्र समेषामपि पर्यानां समवेशः कृतोऽस्ति 1१ 


अत्र ग्रन्थे परितापोपशान्तिनाम्नः प्रथमस्य परिच्छेदस्य प्रथमे पे रचनाप्रकारेण दैवै- 
भ्योऽपि बलवत्तरं कमं इति प्रतिपाद्य कविना कम॑भ्यो नतिविहिता 12 हितीये च कदिः स्वनाम 
निर्देशपूवंकं क्रियमाणं ग्रन्थं सन्तोपजनकं संसारसागरदुःख विनाशबीजन्चेति प्रस्तावेन सह 
विदधते इति निरदिशति । अत्र पद्ये काव्यक्मणि प्रवृत्तः कविः स्वक्रियमाणां क्रियां लिडन्तेन ` 
आख्यातेन ( विदधे पदेन ) निदिशति । अयं च लिट्‌ परोक्षभूतायथें प्रयुज्यते न वतंमानाथं, न 
वा भविष्यदर्थे न वा वतंमानसमीपस्थे कस्मिन्नपि काले । अत्रैव च शिल्हणपदविशेषणभ्रुतः 
्रकृतिसुन्दरशुद्धबुद्धिः पदोऽपि प्रयुक्तः, यः शिल्हणपदवाच्यं कविमेव विशेषयति । तदिदं 
सर्वमपि अद्‌भूततया विचायंतामेवापतति । तृतीयाद्‌ पद्यादारम्य त्रिशत्तमं पद्यं यावत्‌ अष्टा- 
विशतिषु पद्येषु उपभोगयोग्यानि वस्तुनि नितरां जुगप्सार्हाणि इति प्रतिपादितम्‌ । अत्र प्रसंगे 
कविना इदं निर्दिष्टं यत्‌ शलभस्तु दाहवेदनामजानन्‌ दीपदहनं विशति, मीनो वडिशपिशित- 
मजानन्नेवाश्नाति, परं पुरुषस्तु जानन्नपि विपज्जालजटिलान्‌ कामान्‌ कामयते इत्यद्भुतम्‌ ।३ 


अत एव मुनिजनाः इदं सवं त्यजन्तः नितराम्ब्रह्मणि रताः भवन्ति । साधारणाश्च तत्र 
विषयेष्वेव रमन्ते ।४ यः पुरुषः ब्रह्मभूतं देवं नारायणं विहाय कामान्‌ कामयते, तेषां तु 
जन्म॒ एव निरथंकं भवति ।* एकत्र च ॒रेतशोणितयोः परिणतिभूतं मृत्योरास्पदं रोगादि- 
विश्चामभूभिभूतं शरीरं ये पृ्रकाम्यन्ति स्त्रीयन्ति वा, ते नूनं विवेकरहिता इति प्रतिपा- 





१. कम्पै° टू० सं० लि° प° €३, म० सु° सं° पर। 
२. श्लोक संख्या ७। 

३. श्लोक ७ । 

४. एलोक ६ । 
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„, लोक ११, १२। 





: शिल्हणकृतं शान्तिशतकम्‌ 
दितम्‌ 11 तदेतरं अच्र प्रथमपरिच्छेदे सर्वथा मोहो हेयः, तृष्णा दद्या, ` सन्तोषामृतरसः पेयः 
ब्रह्म चोपास्यं इति प्रतिपादितम्‌ । 


षट्‌विशतिपद्यात्मके विवेकोदयनामके द्वितीये परिच्छेदे जगदसारं सकलो जीवलोकः 
स्वप्नेन्प्रजालसद्‌ णः, अमृतमिव प्रतीयमानं स्त्रीरूपं विषमयं, विषयाः विषभ्रूताः, रागाधिकरण- 
` भरताः पुत्रकलत्रादयः नश्वराः इति न क्वापि रागो मोहो द्वेषो वा विधेयः ।२ सर्वां अपि 
सम्पदः नश्व राः इति तत्र मदो न प्रणस्यः३ । ये जलतरणांकूुरसंयुक्तां वनस्थलीं प्राप्येव परितुष्टाः 
भवन्ति, त एव यथाथंतः धीराः ।* ये जनाः सावंभोमभवनभरुतं निवासयोग्यं वनम्‌ अयत्नलभ्यं 
फलमूलादिभोजनं च विहाय विषयेन्दरियचौरेः सुष्यमाणाः गृहेषु वसन्ति, नूनं ते वालाः 
वालिशाश्च ।* अतः विघ्नकृत्‌ पुत्रदारादिसंसारः आशापाशश्च हेयः ९ 


'कत्तव्योपदेश' नामके तृतीये परिच्छेदे पट्विशतिपद्यानि सन्ति । अत्र देहः भवच्छेदाय 
प्राप्तः, यावदयं व्याधिजरामृत्युभिर्नपिद्धियते तावत्‌ प्रतिक्षणं जाग्रता सता पुरुषेण भवाच्धिं 
तत्त प्रयत्नो विधेयः । अत्र जगति यदि कदाचित्‌ कश्चित्‌ शब्दं: मनो व्यथयति, तत्र रोषो 
न विधेयः । यतः स पुरुषः स्वयं चारित्रतः स्खलन्नपि मां निदेषिं विधातुमेव प्रयतते इति स 
क्षन्तव्य एव> । अयं संसारः दुःखांगारकतप्तः महानस इवास्ति अत्र विषयामिपेपु मानसमार्जा- 
रस्य पतनं विनाशकरमेव > 1 यदि चित्तरूपी मत्स्यो यौवनजलसंकुले युवतिजलधौ अवतरति 
मनोभरुःकंवतंः तं नूनं बद्ध्वा निगडे क्षेप्स्यति१° इत्यादीनि बहुविधानि वैराग्यकराणि वचांस्यत्र 
निवद्धानि सन्ति, यानि विषयजालसमन्वितात्‌ जगत्कान्तारात्‌ मानसमरगमवर्घ्योपशमादि- 
फलसमन्विते तत्त्वज्ञानादियवांकरुर विपुले ब्रह्मणि विश्रमयितुं प्रेरयितुमलम्‌ । 


ब्रह्यप्राप्तिनामके परिच्छेदे चर्तुविशतिपद्यानि सन्ति । तत्र प्रायशः सर्वेष्वपि पेषु 
श्रियः न निब तिप्रदाः, ताभिरपि तावती एव तृप्तिः यावती भयत्नसुलभ. फलमूलं भंवति । भियः 
प्राप्तये रक्षाये महान्‌ प्रयत्नो विधेयो भवति । फलमूलादीनि च अयत्नसुलभानि इति एतान्येव 


श्लोक २७ 1 
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डा० गोभारानी मजूमदार # 


राप्य नरेण सन्तुष्टेन भाव्यम्‌, सर्वथा च विषयेभ्यो मनः निरुदढच परमानन्दसन्दोदस्रो तो भूत 
नह्य समुपास्यम्‌ । तत्वविदः योगीश्वराः आशात्ष्णारागदरेषमोहादीन्‌ हात्वा तमेव 
समुपासते । 


शान्तिशतके उद्धता कवयः काव्यानि च 


अत्र शान्तिशतके वहूनि पय्यानि भवर हरिकृतात्‌ वैराग्यशतकात्‌ उदधृतानि, अनेकानि 
पानि च हपंदेव - शालिवाहन ~ शुल ~ श्रीधरदास ~ विद्याकर - वल्लभदेव ( बल्लाल ) 
कृष्णमिश्र ~ नग्नाचायं ~ लक्ष्मीधर - गुणाकरभद्र - धमकी ति - सत्यवोधभ्रशतीनामपि समुद्‌- 
धृतानि सन्ति । 


शिल्हणस्य स्थितिकालः 


कामीरेषु कविषु कल्हण - जल्हण - विल्दणश्रभ्रृतयः सुविदिताः सन्ति । तत्सदृशं 
नाम वहन्‌ शिल्टणोऽपि काश्मीरदेशोद्‌ भवः इति वक्तुं शक्यते । विन्टरनित्जमतानुसारमयं 
काष्मीरः सन्नपि वंगदेशे निवसन्‌ साहित्यसाधनां व्यदधात्‌ । एतस्य नाम विषये क्वचिद्‌ 
वैमत्यं दृश्यते यधा पिशलमहाभागा बिल्हण इति स्वीकरोति, स्टेनवांकविन्टरनित्जमहोदया- 
वपि अमुं प्रश्नं विचारयतः । परमस्य यथाथं नाम शिल्हण इत्येव । यतः स शान्तिशतके द्वितीये 
पदे स्वयमेव आत्मानं शिल्टण इति निदिशति । क्वचिन्मात्रकासु लिपिदोपात्‌ सिल्ट्ण, 
सिहनलण, शिल्दन इत्या्यपि दृष्यते ॥३ 


एतस्य स्थितिकालविषये किमपि व्यवस्थितं प्रमाणं नोपलभ्यते । अस्य शान्तिशतके 
भत्रं हरिकृतस्य ( ६०० ई° प° ) वेराग्यशतकस्य अनेके श्लोकाः उद्धृता इति नूनं 
भतू टरेरर्वाचीनः । विद्याकरक्ते सुभाषितरत्नकोषं ( ११३० ई° प° ), श्रीधरदासङृते 
सदुक्तिकर्णाम्‌ते (१२०५ ई० प०) शिल्दणक्तात्‌ शान्तिशतकात्‌ कतिपयानि पद्यानि उद्धृतानि 
दृश्यन्ते । तेनेदं वक्तुं शक्यते यदयमेतेभ्योः प्राचीनः इति नूनमस्य समयः त्रयोदशशतकात्‌ 


पूर्वं भाव्यः४ । 





१, म० सु° सं० प° ३६७, क्रला° संश लि° प° १६५, कटूसं° परण € ३ हि० आ 
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६ णिल्हणकृतं शान्तिजतकम्‌ 


शिल्हणस्य च्यक्छित्वं क्रुतित्वं च 


शिल्दणस्य शान्तिशतकादतिरिक्ता कापि कृतिः क्वचिदपि संग्रहालयेषु नोपलब्धा । 
केवलमिदं एकमेव शान्तिशतकं नाम संग्रहभूतं पुस्तकं शिल्टणस्य कृतितया विदरद्भिः स्वी- 
क्रियते 1 शिल्हणस्य स्थितिकालादिविषये किमपि वक्त यथा सुदुष्क्ररमस्तिन तथा तस्य 
व्यक्तिप्वविपये । यतो ह्यस्य शान्तिशतक मुकरुरमिव तस्य व्यक्तित्वं सम्यगवभासयति । 


णान्तिशतके चतुर्षु परिच्छेदेषु संकलितः पद्यरिदं वक्तं शक्यते यत्‌ णिल्टणो विधा- 
विवेकसम्पन्नः तत्त्वविद्‌ वभ्रूव । भगवान्‌ शिवोऽस्य परमाराध्यदेव आसीदत एव शान्तिशतके 
संगृहीते भतरं हरिकतेऽपि पद्ये विष्णुपदस्य स्थाने शिववाचकः शब्दोऽनेकधा प्रयुक्तः । 


विषया अस्य मनो हतु न कदापि प्राभवन्‌ । रूपयौवनसम्पन्नानि कलत्राणि तं 
मोहपाशे बद्ध्‌. नाशक्नुवन्‌ । रागदेषादिसमन्वितं जगत्‌ विपज्जालमिव मन्वानः सोऽअमुं 
भवान्धिं तकत्तुमनिशं प्रावतंत । सः सवंविधमपि लौकिकं सुखं निष्फलमिव स्वीकूवंन्‌ 
सर्वानन्दनिधानभूते ब्रह्मणि एव निवृ तिमन्वभवत्‌ 1 संक्षेपतोऽयं ब्रह्मविद्‌ वैराग्यसम्पन्नः 
योगिराडिव जीवन्मुक्तोऽराजत । 


शिल्हणक्‌ता काचिदपरा कृतिः नोपलभ्यते इति पूर्वं मवोचाम । अत्र शान्तिशतकेऽपि 
भतू हरिकृता अनेके इलोकाः संकलिताः इत्यप्युक्तम्‌ 1 परमत्रेदमवधेयं यद्‌ भत्र ह्रेः वं राग्य- 
शतकात्‌ उद्धृतेषु पयेष्वपि क्वचित्‌ पदपरिवततंनं कृतमस्ति । येन तस्य विष्णुभक्तत्वेन सह 
कवित्वप्रतिभाऽपि सुव्यक्ता भवति । एतादृशेषु स्थलेषु एव न केवलं काव्यसौष्ठवं परं स्वरचितेषु 
पदेष्वपि भतु हरिपचापेक्षया शब्दसौष्ठवं भावगाम्भीयं च विशिष्य समुपलभ्यते । अपि चात्र 
शान्तिशतके वेराग्यप्रसंगे वौद्धध मस्यापि प्रभावः परिलक्षितो भवति । 


शान्तिशतकस्य मातकाः 


णोधप्रबन्धभूतस्य ग्रन्थास्यास्य सम्पादनकमंणि परिज्ञातानां प्रयुक्तानां मातृकाणां च 
विवरणमधो निदिष्टम्‌-- 


(क) गं गानाथभ्ाकेन्द्रीयसंस्कृतविदयापीठे संग्रहीता 


मातृकासंख्या ६१३२३७७, नाम-शान्तिशतकम्‌, लेखक नाम-शिल्हणः, विषयः कान्यम्‌, 
पत्रसंख्या १-११५, आकारः ३८८ >< ५“ ५, प्रतिपृष्ठं पंक्तिसंख्या ५, प्रतिपक्ति वणंसंख्या 
६२, लिपिः मैथिली, आधारः कागजः विवरणं पूर्णः, स्थितिः सुस्था, लिपिकालः शक 
१७२४॥। 





डा० णोभारानी गजूमदार 


आरम्भः- 
ॐ नमो गणेशाय 
नमस्यामो देवात्रनुहतविषेस्तेऽपि वशगाः 
विधिवन्द्यः सोऽपि भ्रतिनियतकमेकणलदः ॥ 
फलं कर्मायत्तं किमहमव (मर ?) गणेः कि च विधिना 
नमस्तत्‌ कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः भ्रभवति ॥१॥ 
वुष्पिका 
इति शान्तिशतके विवेकोदयो नाम द्वितीयः परिच्छेदः । 
समाप्तिः 


आशा नास नदी मनोरथजला तृष्णातरगाकुला 

रागद्भं षमयी वितकं विहगा धेयं द्र मध्व सिनी ॥ 
मोहावतसुदुस्तरातिगहना ्रोत्तुगचिन्तातटी 

तस्याः पारगता विशुद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्वराः ॥ १०६॥ 


इति श्नीमहामहोपाध्यायश्री शिल्टणङृतं शान्तिशतकं समाप्तम्‌ । 
शकान्दा १७२४ श्न ईश्वरचन्द्रदेव श मणः पुस्तकमिदं स्वाक्षरं च । 


(ख) गंगानाथभाकेन्द्रीयसंस्कत विद्यापीठे संग्रहीता 

मातृकासंख्या € १३२।७६, विषयः काव्यम्‌, नाम शान्तिशतकम्‌, लेखकः शिल्टणः 
मिश्चः, पत्रसंख्या--१--८, आकारः ४३८ >< ५>८ ९.६, प्रतिपृष्ठ पक्तिसंख्या ४, प्रतिपक्ति 
अक्षरसंख्या ६४, लिपिः मैथिली, आधारः का० विवरणं अदणं, द्वितीयपरिच्चेदपयन्तं 
समूपलभ्यते । स्थितिः खण्डिता । 
आरम्भः पच १ ख 


नमस्यामो देवान्ननु हस्त (त) विषेस्तेऽपि वस(श)गाः 
विधिकेन्यः सोऽपि प्रतिनियतकमंकफलवः । 

फलं कमयत्तं किममव(र)गणेः किञ्च विधिना 
नमस्तत्‌ कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रमवति । 


घुष्पिका ४ 


पत्र -५ ख--इति शान्तिशतके परितापोपशम नाम प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः । 


८ शिल्टणकृतं णान्तिशतकम्‌ 


समएपिः-पत्रसंख्या ८ ख 
श्लोक ५३-स कि घर्मो यत्र स्फरन्ति न परद्रोह्‌“' 
(ग) गं गानाथभाकेन्द्रीयसंस्छत विययापीरठे सगरहीता 


मातृकासंख्या २७५६।३७, विषयः काव्यम्‌, नाम-शान्तिशतकम्‌ । कविः शिल्दणः, | 
पत्रसंख्या १- ११, आकारः &€. ६>< 1 ४. ३. प्रतिपृष्ठं पक्तिसंख्या ६, प्रतिपंक्ति भक्षर- । 
संख्यां ६२, लिपिः यैधिली, आधारः कागजः, विवरणं पूणम्‌, स्थितिः सुस्था । 





ञआारम्भः- 
पत्रसंख्या १ अ - 
न्तोषसन्तत्िकरं विदुषां कवीनां 
सांसारिकाभ्रतिमदुःखविनाशबीजम्‌ । 
यत्नेन शान्तिशतकं विदधे विवेकी 
श्री सिल्हुणः प्रकृतिषुन्दर शुद्धबुद्धिः ।॥१॥ 
वृप्पिका- 


पत्रसंख्या ६ अ, श्लोकसंख्या ५२ । इति शान्तिशतके विवेकोदयो नाम द्वितीयः | 
परिच्छेदः । 


समाप :- 
पत्रसख्या ११ 


इतो न किचित्परतो न किचिद्‌ 

यतो यतो यामि ततो न किचिद्‌ । 
विचायमाणं हि जगन्न चित्‌ 
निजप्रबोधादधिकं न {कचित्‌ ॥ १०५॥ 


इति शान्तिशतके पथोपदेशो नाम चतुर्थः परिच्छेदः । 
समाप्तं शातन्तिशतकम्‌ । 
(घ) ग गानाथाकेन्द्रीयसंस्छृतविदयापीडे संग्रदीता 


मातृकासंख्या ६१३४।७८, नाम-शान्तिशतकम्‌, 


~ ~ ५-0-9० 


10182  । 1-1-33. + 8. 
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लेवकः--शिल्दणः, विपयः- काव्यम्‌, पत्रसं्या २-१४, प्रथमं पद्यं नास्ति । 
आकारः ३३.७ >< ५, प्रतिपृष्ठं पंक्तिसंख्या ५, प्रतिपक्ति वणेसंञ्या ५२, 
विवरणम्‌--अपूर्णा । 


आरम्भः पत्रसंख्या २ अ 


विश्लीणः प्रारम्भो वपुरपि जराव्याधिविवुरं 
गतं दूरे विश्रस्वजनमरणं वांछितसपि । 
इदानीं व्यामोहादहह विपरीते हतविद्यो (घौ) 
विधेयं भक्तत्वं स्फुरति मम साद्यापि हदये ॥५॥ 


पुप्पिका-पत्रसंख्या ५ क 


इति शान्तिशतके परितापो नाम प्रथमः परिच्छेदः । 


समाप्चिः-पत्रसंख्या १४ ख 
इति श्री शान्तिशतके शिल्दणविरचिते चतुथः परिच्छेदः समाप्तः । 


समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥ 


(डः) गंगानाथभ्ाकेन्द्रीयसंस्छृतविद्यापीठे खग्रहीता 


मातकासंल्या--११४१५।१०३ नम-णान्तिणतकम्‌, लेखकः शिल्हणः, 
विषयः काव्यम्‌, पत्रसंख्या १-३ आकारः ३२, ८, ५, प्रतिष्ठं परक्तिसंख्या 
५५ प्रतिपंक्ति अक्षरसंख्या ४४, विवरणम्‌-अपूर्णा । 


(च) वाराणसेयखंस्कृत विश्वविद्यालयस्य सरस्वतीभवनपुस्तकालये सग्हीता 


मातुकासंख्या ०४०५२०८, विषयः काव्यम्‌, प्रन्यनाम~शान्तिशतकम्‌, 
ग्रन्थकारः शिल्हणः, आकारः १३ >८३ >८२.६, पत्रसंख्या १-१२, प्रतिपृष्ठ 
पक्तिसंख्या--७, प्रतिपंक्ति अक्षरसंख्या ५९, लिपिः वंगीया, विवरणम्‌- 
अपूर्णा, अस्पष्टाक्षरम्‌ ॥ 


१०७ 


ञारम्मः- 


समाप्िः- 


शिल्हणकृतं शान्तिशतकम्‌ 
पच्रसंख्या १ बव 
श्री गणकाय नमः 


नमस्यामो देवान्ननुहतविधेस्तेऽपि वस (श)गाः 
विधिर्वन्यः सोऽपि प्रतिनियतकमेकफलदः 
फलं कर्मायत्तं किममव(र )गणेः {किच विधिना 
नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्थ(यः) प्रभवत्ति ॥ 


पत्रसंख्या १२ ब अस्पष्टम्‌ जीर्णम्‌ । 


इदं शरीरं शत जर्जरं "““*॥ १०६ (एलोकसंष्या ) 


इति शान्तिशतके चतुः परिच्छेदः । 


(छ) वाराणसेयसंर्छूतविश्वविद्यालयस्य खरस्वतीभवनपुर्तकालये खणृहीता 


मातृकासंख्या १५२०८, विषयः काव्यम्‌, ग्रन्थनमि-गान्तिशतकम्‌, 
ग्रन्थकारः शिल्हशः(णः), पत्रसंख्या १-५, आकारः १२, ४, ५ इंच प्रतिपृष्ठ 
पक्तिसंख्या ११, प्रतिपक्ति व्णसंख्या ६६, लिपिः वंगीयां, विवरणम्‌-- 
अपूर्णा, जीणंम्‌ अस्पष्टाक्षरम्‌ । 


आरम्भः - 


बुप्पिका- 


समाप्रिः- 


पत्रसख्या १ व 

ॐ गणेशाय 

नमस्यामो देवान्ननुहतविषेस्ते(ऽ)पि"““न येम्यं (यः) प्रभवति ॥१॥ 
पत्रसंख्पा ३ ब 

इति शान्तिशतके विवेकोदयो नामो इति द्वितीयः परिच्छेदः । 
पत्रसख्या ५ .व-अस्पष्टम्‌ । 


(ज) वाराणसेयसंस्छृतविश्वविद्यालयस्य खर स्व तीभवनपुस्तकालये संगृहीता 


मातृकासंख्या ४३३७५, विषयः काव्यम्‌, म्रन्थनाम-शान्तिशतकम्‌ । 
ग्रन्थकारः शिल्हणः, पत्रसंख्या १-३, आकारः ६, &, ३, ६ आधारः का 
लिपिः वंगीया, विवरणम्‌-अपूर्णा । 


वुप्पिका - 


पत्रसंख्या ३ अ इति शान्तिशतकम्‌ परितापोपशमन नाम भ्रमः परिच्छेदः । 
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(ऊ) वाराणसरेयसंस्छृतविश्चवियालयस्य सर रुव ती भवनघुस्तकालये संखहीता 


मातृकासंख्या ४३३८, ग्रन्यनाम-शान्तिणतकम्‌, ग्रन्थकारः शिल्दणः, पत्नरसंल्या १-२ 
आकारः १४. ५>८३. १, प्रतिपृष्ठं पं क्तिसंख्या ६, प्रतिपक्ति अक्षरसंख्या ५३, लिपिः 
वंगीया, आधारः का० अपूर्णा । 

(त) वाराणसरेयसंस्छतविश्वविदयालयस्य सरस्वतीभवनयुर्तकालये संग्रहीता 


मात्रुकासंख्या ४३४०१ ग्रन्थनाम-णान्तिशतकम्‌, ग्रन्थकारः शिल्टणः, पत्रसंच्या १-२, 
आकारः १७. २ > ३. ८ प्रतिपृष्ठं पक्तिसंख्या ६, प्रतिपृष्ठं अक्षरसंख्या ५८, लिपिः 
वंगीया, विवरणम्‌-अपूर्णा । 

(थ) वाराणसरेयसंस्रुतविश्व विद्यालयस्य सर स्वतीभवनपुस्तकालये संग्रहीता 


मातृकासंख्या ४३३७६. ग्रन्थनाम शान्तिशतकम्‌, ग्रन्थकारः शिल्हणः, पत्रसंख्या 
१३-१५, आकारः १३>८५>८३, प्रतिपृष्ठं पंक्तिसंख्या ७, प्रतिपक्ति अक्षरसंख्या 
५०, लिपिः वंगीया आधारः का० विवरण म्‌-मपूर्णा । 

(द्‌) कलिकातास्थवंगालरायलपशियाटिकसोसादरीनाम्नि संस्थाने संग्रहीता 


मातुकासंख्या ५५९२ ग्रन्थनाम शान्तिशतकम्‌, ग्रन्थकारः शिल्हणः, पत्रसंख्या ७, 
आकारः ११, १, ५, प्रतिपृष्ट पक्तिसंख्या ६, प्रतिपंक्ति अक्षरसंब्या १६-२२, लिपिः 
उडिया, विवरणम्‌--अपूर्णा, स्थितिः-सुस्था । 


(ध) कललिकातास्थवंगालरायलपशियारिकसोसादरीनाम्नि खस्थाने संग्रहीता 


| मातृकासंख्या ५५५० ग्रन्थनाम शान्तिशतकम्‌, अरन्थकारः शित्हणः, पत्रसंख्या €, 
| प्रतिपत्रं पक्तिसंख्या ७, प्रतिपक्ति अक्षरसंख्या-१६>९ २ >< & इच, लिपिः वगीया, 
विवरणम्‌-अपूर्णा, स्थितिः सुस्था । 


समाप्रिः--इति शिल्हणमिश्चङृते शान्तिशतके विवेकोदयो नाम चतुथः परिच्छेदः । 
(न) कलिकातास्थवंगालरायलपशियारिकसोसादयीनाम्नि संस्थाने संगीता 


मातृकासंख्या १०८३२, ग्रन्थनाम शान्तिशतकम्‌, ग्रन्थकारः शित्दणः, पत्रसंख्या १७१ 
पंक्तिसंख्या ५, आकारः ११५९३ इंच, लिपिः बंगीया, विवरणम्‌-अपूर्णा 


समाश्चिः वुप्पिका- 


इति शान्तिशतके शान्तिविवेको नाम- चतुथं खण्डः । 





१२ शिल्दणकृतं शान्तिणतकम्‌ 
(प) कलिकातास्थवंगालरायलएशियारिकसोसखादरीनाग्नि संस्थाने संगीता 


मातृकासंख्या ६६२३४ ग्रन्यनाम शान्तिशतकम्‌, ग्रन्थकारः शिल्टणः, पत्रसंख्या ११, ` 
प्रतिष्ठं पंक्तिसंख्या ४, सम्पूणेश्लोकसंख्या १, ८७, आकारः १२०६६ इच, लिपिः 
देवनागरी 1 


(फ) दरभंगानगरस्थे भिथिलाशौधसंस्थाने संगद्दीता कु 


शान्तिशतकम्‌, ग्रन्थकारः शिल्हणः, पच्रसंख्या ५, आकारः १५>८५ इंच, प्रतिषृष्ठ 
पंक्तिसंख्या १०, प्रतिपक्ति अक्षरसंख्या ७२, लिपिः मैथिली, आधारः का, 
विवरणम्‌ --पूर्णा स्थितिः सुस्था प्राचीना । 


मारम्मः- 
गों नमः धरीदुगदिव्यं नमः । 
सन्तोषसन्ततिकरं विदुषां कवीनां 
सांसारिकाप्रतिमदुःखविनाल्ञबोजम्‌ ॥ 
यत्नेन शान्तिशतकम्‌ विदे विवेकी 
धी सिल्हणः प्रङृतिसुन्दरशुढबुद्धिः ॥ १॥ 


नमस्यामो देवान्‌ नन्‌ हतविषेस्ते(ऽ)पि वशगा 
विधि्वन्दयस्सो(ऽ)पि प्रतिनियतकमकफलदः 
फलं कर्मायत्तं किममरगणंः किञ्च विधिना 
नमस्तत्कमंम्यो विधिरपि न पेम्यः प्रभवति ॥२॥ 


समाधिः- 


आशा नाम नदी मनोरथजला तुष्णातरेगाकूला ॥ 
मोहावत्तयुदुस्तरा प्रज (क) टितपोत्तुगचिनभ्तातरी 
रागप्राहवती वितकंविहगा धयत मध्वंसिनी । 

तस्याः पारगता विशुद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्वराः ॥१०६॥ 
यदि क्लान्तो मनो देयं यवि मूक्तिपे रतिः । 

तदा शिल्हणमिभत्य पादमारभतां धिया ॥ 


पुष्पिका-- 
इति शान्तिशतके चतुथः परिच्छेदः : 


समाप्तइचेदं शात्तिशतकम्‌ 1 
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(ब) द्रभंगानगरस्थे मिथिलाशोधसस्थाने संग्रहीता 
शान्तिशतकम्‌, प्रन्थक्रारः शिव्हणः, पत्रसंख्या ४, प्रतिपृष्ठं पंक्तिसंख्या ८, प्रतिपंक्ति 
अक्षरसंख्या ५६, आकारः १३०८१, ३ इंच, लिपिः-मेथिली, आधारः का० 
विवरणम्‌-अूर्णा, स्थितिः सुस्था प्राचीना च । 


(भ) दरुभंगानगरस्थे मिथिलाशोधसंस्थाने खंगरहीता | 
णांन्तिशतकम्‌, ग्रन्थकारः शिल्हणः, पत्रसंख्या ११, प्रतिपृष्ठं प क्तिसंख्या ६, भिषक्ति 
अक्षरसंख्या ६२, आकारः १७१ >< ३ विवरणम्‌- स्थितिः प्राचीना, अयूर्णा, सन्‌ 
१२४६; शक १७६१ । 


(म) "अरेलः(प्रयाग)स्थश्रीसच्चा आश्रमे विष्ण॒ब्रह्मचारिणः संग्रहे खंण्हीता 
ग्रन्थनाम शान्तिशतकम्‌, लेखंकः शिल्हटणः, पत्रसंख्या १६, आकारः ७३८ >८ १२. 
पृष्ठसंख्या १६, प्रतिपृष्ठं पंक्तिसंख्या २३ प्रतिपंक्ति वणं संख्या १८, सम्पु्णां श्लोकसंख्या 
२६ +- २८ + २४ २६, लिपिः देवनागरी, स्थितिः सुस्था नवीना । (अस्या मात्र- 
कायाः पाठभेदाः मूलकसंपादनानन्तरं पुनरीक्षिकरया समावेशिताः) 


आरम्भः 
नमस्यामो देवान्ननु हतविषेस्ते(ऽ)पि वशगा 
विचिंस्यः सोऽपि प्रतिनियतकमेकफलदः । 
फलं कर्मायत्तं किममरगणंः कि च विधिना 
नमस्तत्कमम्यो विधिरपि न येम्यः प्रभवति ॥ 
वुप्पिकाः 


(१) इति श्रीशान्तिशतके परितापोपशमो नाम प्रथमः परिच्छेदः । 
(२) इति शान्तिशतके विवेकोदयो नाम द्वितीयः परिच्छेदः ॥ 

(३) इति श्रीशान्तिशतके कत्तंव्यतोपदेशो नाम तृतीयः परिच्छेदः । 
(४) इति श्रीशिल्हनक विकृतं शान्तिशतकं समाप्तम्‌ । 


समाप्तिः 
आशानाम नदी मनोरथजला तृष्णातरङ्गाकुला 
रागग्राहवती वितकं विहगा धयद्र. मध्वंसिनी । 
मोहावत्तंषुदुस्तरा भकटितप्रोत्तुगचिन्तातरी 
तस्याः पारगता विशुडमनसो नन्दन्ति योगीश्वराः ॥ 
शान्तिशतकस्य इथं प्रस्तुतिरष्टमातुका आश्रित्य कृतास्ति । तासां संक्षिप्तं 
विवरणमित्थम्‌ - 


१४ शिल्टणङृतं शान्तिगतकम्‌ 


क, ख. ग. घ. ङ च. छ. म. 


एतदतिरिक्ता तिस्रः मातृकाः दरभंगानगरस्थे मिधिलाणोधसंस्थाने चतस्रः कलिका- 
तास्थएसियादटिकसोसादइटीपुस्तकालये संगृहीता सन्ति । इमाः मातृकाः महता प्रयत्नेनापि द्रष्टु 
नाशक्यन्त । 

ओंपरेख्ट कते सुचीवन्धे ( ©2।2108८४5 (@221080प्पा। }) अन्येषु च एेतिह्यग्रन्येषु 


ग्रन्थस्यास्य मुद्रणविषयेऽपि सुचना समुपलभ्यते ।1 परं अस्य कापि मुद्रिता प्रतिः मया द्रष्टु 
नापारि । 


उपखंदारः 

यद्यपि कस्यामपि भाषायां निबद्धस्य वाङ्मयस्य सर्वासामपि शाखानां स्वकीप्रं महत्वं 
भवति, परन्तु सुभाषितानां तत्र विशिष्य महत्वं भवति । वाङ्मयस्य अन्याः सर्वां अपि शाखाः 
मानवजीवनस्य किमप्येकंकमभावं पूरयन्ति, परं ताः मानवजीवनस्य सर्वाभ्यो दिरभ्यः निर्माणार्थं 
अभावपूर््ये वा न प्रभवन्ति । वेदाः धमंशास्त्राणि यद्यपि जीवनं सर्वतः नियमयन्ति. 
भवन्ति महत्वपूर्णानि, तथापि तेषां दुर्वोधतया, अनेकेषां तत्र॒ अनधिकारतया च, नते 
प्रभवन्ति सर्वानपि स्वस्वकर्मणि प्रवतंयितुम्‌ । अपिच तानि प्रभुसम्मितोपदेशतया न भवन्ति 
हृदयावजंकानि इति कोमलमतयः तानि अध्येतुमपि न प्रवतंन्ते । सुभाषितानि तु गडजिह्धिकया 
कर्तेव्यपथं निदिशमानानि अनेकधा आत्मप्रतिविम्बमिव उपस्थापयितुं प्रवृत्तानि सवनिपि 
, जनान्‌ स्त्रस्वकमंणि प्रवतंयित्‌ अपथेभ्यो निवतेयितु प्रभवन्त्येषु च कर्मसु प्रवतंने सहायभूतानि, 

मानवं मानवं विधातुं सर्वा अपि च तस्य चेष्टाः सफलयितु सुतरां प्रभवन्ति । 


शिल्हणकृतं शान्तिशतक च अमुं उदेश्यमेव अधिकृत्य विरचितम्‌ । मन्ये ग्रन्थरतनस्यास्य 


समुपस्थापनं प्रकाशनं च न केवलं मादृशां समेषामपि पाठकानां पुरुषा्थचतुष्टयसम्पादनाय 
प्रभवेत्‌ तथापि कालिदासीयेः शब्दः-- 


भाषरितोषाद्‌ विदृषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
बलवदपि शल्ितानाम्‌ आट्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥ 


( अ० णा० १.२) 








१. ए० स्थू° हि०, पृष्ठ १०२ (७४2१०1६2, €. 10४ 1, 5610 पलित, 7.लएष्ट 
१६१०); म० सु० सं०, पृष्ठ ५५५, आफरख्ट कंटा०, भाग १, पृष्ठ ६४१ । हि° 
आफ क्ला०, पृष्ठ ३१८, ए० न्यू° हि०, प० १०२ 

२. मृद्रणात्‌ प्राक्‌ एतद्ग्रन्थं पुनरीक्षमाणया मया १८७४ तमे ईशवीये वर्षे कलिकाता- 
नगर्य्यां श्ञानरत्नाकर'मद्रणालयात्‌ प्रकाशिते “काव्यसंग्रह नाम्नि ग्रन्थे 


संकलितः शान्तिणतकस्य पाठः अवलोकितः तस्य पाठभेदाश्चात्र सम।वेशिताः 
( डा० माया मालवीय ) । 





शान्तिशितकम्‌ 
स्न थस्तः प्वरिकु्द्ड 
नमस्यामो देवान्‌ नु हतविधेडतेऽपि वशगा 
विधिर्वन्यः सोऽपि भतिनियतकमंकफलदः१। 


फलं कर्मायत्तं किमभररगणेः किञ्च विधिना 
नमस्तत्कमेभ्यो विधिरपि न येभ्यः२ प्रभवति" ॥१॥ 





सन्तौषसन्ततिकरंः विदुषां कवीनां 
सासारिकाभ्रतिमदुःखविनाशवीजम्‌ । 

यत्नेन शान्तिश्चतकः विदथे विवेकी 
्रीशिदहणः१ प्ररूतिखन्दरथद्ध बुद्धिः२ ॥२॥ 


आत्मन्ञानविवेकनिमेलधियः कु्वन्त्यद्यो दुष्करं 
यन्मुञ्चन्त्युपभोगमभाज्ज्यपि धनान्येकान्ततो निस्प्हाः । 

न प्राप्तानि पुरा न सम्प्रति न च प्राप्त खढभत्ययोौ 
वाज्छामाज्ञ "परि ग्रह्यण्यपि वयं त्यक्तु न तानि क्षमाः ॥३॥ 


धन्यानां गिरिकन्द्रोद्रभुवि? ज्योतिः परं ध्यायता- 
मानन्दाश्रुज लं पिबन्ति शक्ना निःशङ्कमङ्क स्थिताः । 

अस्माकं तु मनोरथोपरचितप्रासखादबापीतर- 
क्रीडाकाननकेलिमण्डपञ्ज्ञुषामायुः* परं क्षीयते ॥४॥ 


~~~ ~~ ~~ = 


(१) फलदम्‌ ग । (२) किममव ख । (३) येभ्यं क । (४) म एतदनन्तरं प्मिदं | 
लिखति- | 

यदि शान्तौ मनो देयं यदा मुक्तिपदे रतिः । 

तदा शिह्वन मिश्रस्य पदमारभ्यतां धिया ॥२॥ 

(१) सिहलण ख । 

(१) वाङ मात्रेण क ख ग। 

(१) दरोदरगत क, कन्दरे निवसतां वै° (३) मङ्खक खगथ, वै० मङ्ग 

शयाः (३) मन्दिर-सदुक्ति, (४) सदामायुः सु° र० भा०, जुषां चेतः सदुक्ति । 





9. 


शिल्हणङृतं शान्तिणतकम्‌ 


विशीेः प्रारस्मो वपुरपि जराव्याधिविशुरं 
गतं दरे विश्रस््रजनभरणं वाञ्छितमपि । 
इदानीं व्यामोहाददह विपरीते हतविधवौ 
विधेय यत्तत्त्वं सुरति मम नादयापि हृदये ॥५।। 


बीभत्सा? विषया जुगुष्सिततमः कायो वयो गत्वर 
भायो बन्धुभिरध्वनीव पथिको गो? यियौगावष्टः । 
दातव्योऽयमसारर एवः विरसः संसार इत्यादिक 
ख्वंस्येव हि वाचि चेतसि पुनः* कस्यापि पुरयास्सनःः ॥६॥ 


अजानन्दाहात्तिं विशति? शलभो दीपदहने 

न मीनोऽपि ज्ञात्वार ध्रतवबडिशभश्नाति पिशितम्‌ । 
विजानन्तौऽप्ये तान्‌? वयमिह विपञ्जालजटिला- 

नञ मुञ्चामः कामानददहः गहनो भोहमदिमा 11५॥ 


बीभत्लाः प्रतिभान्ति किन्ञु विषयाः किलु+ स्प्हायुष्मतीं 
देहस्यापचयो मतौ निविशते गाढो ृेषु श्रहः। 
ब्रह्मो पास्यमिति स्रत्यपि हदि व्यावतिंका वासना 
का नामेथमतक्यंरदेतुगहना दैवी सतां यातना ॥८! 


(१) म मातृकायां श्लोकसंख्या २०, (२) पथिकः संगो ( सु° र० को० ), योगे मू 
(३) अयमसूस्तवाय (सु० ₹० कौ०), (४) एव (सदुक्ति) विसरः (सु° र° को०), 
(५) परं ग. (६) पद विषयं य-क्रस्यापि पुण्यात्मनः (सु° र° को०) । 


(१) माहात्म्यं पततु । यै र, (२) वृतं क, ख, ग, वडिश युत वै° २०५ 
(३) विजानन्तोप्येते, वै० २०, प्येवं क, (४) ज्ञान क, ख । 


(१) क्रि न क, ख, कि नु (सदुक्ति), (२) सतक्यं क ; °मतक्यं मोहः (देतु) । 


10 


11 


12 


13 


€> 


10 


11 


0 
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डा० णोभारानी मजूमदार १७ 


क्षान्तं न क्षमया गृदोचितस्युखं त्यक्तं ^ न खन्तोषतः 
सोढा दुःसदशीतकातःतपनक्लेश्चा न वमष्तं तपः। 
ध्यातं वित्तमहर्निशं न च पुनर्विष्णोः पदं शाश्वतं 
तत्तत्कम छृतं यदेव स्युनिभिस्ते स्तः फलेवेश्चितम्‌" ॥६॥ 


कृत्वा शस्नविभीपिकां कतिपयन्रामेषु दीनाः प्रजा 
मथ्नन्तो" विरजद्पिते रुपहताः क्षोणीथुजस्ते किल । 
विद्धांखोऽपि वयं किल चिजगती स्लगे स्थि तिव्यापद्‌ा- 
मीशस्ततपरिख्येया न गणितो यैरेव नारायणः ॥१०॥ 
नाथे+ श्रीपुरुषोत्तमे जिजगतामेकाधिपे चेतसा 
सेव्ये स्वस्य पदस्य दातरि सखरेर नारायणे तिष्ठति । 
यं क चिरश्पुरुषाधम कतिपय्रामेशमद्पाथेदं 


खेवाये सुगयामहे नरम्यो भ्ूढा वराका वयम्‌ ॥११॥ 


जन्मेद्‌ व्यथे१तां नीतं भवभोगोपलिप्सया । 
काचमूल्येन विक्रीतो हन्त चिन्तामणिभेया ॥१२॥ 


वकं सुग्ध निषेवसे? न धनिनां नेवापिर चारटवालपोर 

23 @ + ‰*९ ८ ज र क 

नेषां गवेगिरः श्रणोषि न पुरः" भ्रत्याशया धावसि । 
काले बालवृरानि खादसि खणखं निद्रासि निद्धागसे, 

तन्मे ब्रूहि कुरंग छत्र भवता किन्नाम तप्तं तपः ॥१२॥ 


(१) व्यक्तं, (२) वातिशीत घ, (३) नियमित प्राणेन शंभो पदम्‌ वे० १४, न, 
च, पुनस्तत्वान्तरं शाश्वतम्‌ सु° र० को०, (४) वंचिताः क । 

(१) मत्यन्तो क, ख, ग, घ च, (२) त्रिजगतां क, ख, च, छ, (३) मीशस्तल्प 
ख, (४) चंरेवं ग, येवेषु ख । 

(१) नाथो ख (२) दात विष्णवे ख, (३) किचित्‌ ख । 

(१) वन्ध्यतां ख, ग, घ, भम । 

(१) यद्‌ वक्तं मुहुरीक्षसे म । यदुक्तं मुणुविक्षणसे क, ख । मृहुरिक्षणसे घ। 
मुहुरीक्षसे भ, (२) ब्रूषे न, (२) चादुमृषा कःख, ग, घ, व, छः, चाटुं मृषा म, 


(४) पनः । 


१८ 
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शिल्हणकरृतं शान्तिशतकम्‌ 


वासः" श्न्यमयत्नलभ्यमशनं वायुः तो वेधसा 
व्यालानां पशवरस्तृणांकुरभुजः खस्थस्थरलीशायिनः । 
संसाराणेवय्लंघनक्षमधियां जच “ता सा दरणम्‌ 
यामन्वेषयतां प्रयान्ति सततं सवं समाप्तिं गुरणः ।\१४॥ 


कामं वनेषु" हरिखणारस्तृेन जीवन्त्ययत्नस्ुलमभेन । 
विदधति धनिषु न दैन्थं ते किलर पशवो वयं सुधियः ॥१५। 


आस्वाद्य स्वयमेव चिम महतीमेमच्छिदो^ वेदना 
मा भूत्कस्यचिदप्ययं परिभवो यारजेति संसारिणः। 
पश्य भ्रातरियं हि यौवनजराधिक्कारकेलिस्थली 
मानम्लानिमसीर गुखव्यतिकरभ्रागरभ्यगवंच्युतिः३ ॥१६॥ 


क्व गन्तासि भ्रातः, रृतवसतयो यत्न धनिनः 

किमथं प्राणानां स्थितिमडविधातुं कथमपि । 
धनेर्याच्जालञ्धैनंज परिभवोऽभ्यर्थनफलं 

निकारोऽत्रे पश्चाद्‌'धनमदहदह भोस्तद्धि निधनम्‌ ॥ १ 


प्राणानां बत किं च्रुवे कठिनतां? तेरेव साविष्ृताः 
निष्कामन्ति कदाचिदेव हि नः ये याच्ञावचोभिः समम्‌ । 
आत्मानं पुनराक्षिपामि विदितःस्थेर्योऽपिः येषामहो 
भिथ्याशंकिंततद्ियोगविधुरो° यत्प्रा्थये सवे शः ॥१८॥ 


(१) यज्ञो क, च, छ, ख, श, हिसा वे० ११ याच्ञा शून्या ग, शून्यं म 
(२) हरिणाः ख, (३) स्वस्थाः अ, (४) संसारार्ते क । (५) कृता म । 

(१) वलेषु च, छ, पृलेषु ख । (२) खलु म० । 

(१) महतीममं क, ख,ग ध, च, (२) मानम्लानमसीक,ख, च, च, कछ, 
(३) गवक्षतिः क, घ, गवंक्षिति ख, गभेच्युति (सु° र० को) । 

(१) पश्चात्कुलं कः । 

(१) काचनता क, ख, (२) माविष्कृता स, (३) कथञ्चिदेव म० । (४) नहि 
ख, (५) विहित ख, घ, (६) धर्योऽपि ख, (७) मधुरो म । 
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21 


22 


23 
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डा० शोभारानी मजूमदार १६ 


अमीषां पराणानां तुलि१तविसिनीपच्रपयसां 
~. ~ 0 क यिव अ, © क 
क्रते कि नास्माभिविंगलितविवेकञ्थ व सितम्‌ । 
यदीशानामग्रे दविण कणमोदान्धतमसां २ 
कृतं वीतनीडेनिंजगुणकथापातकमपि ॥१६॥ 


वीभत्सा; प्रतिभान्ति किन्न विषयाः किं तु स्प्रहायुष्रतीं 
देहस्यापचयो श्तौ निविशते गाढो गेषु प्रह: । 
ब्रह्मो पा स्यमिति स्फुरत्यपि हदि व्यावच्िका वासना 
का नामेयमतक्यैहेतुगदना देवी खतां यातना ॥२०॥ 


तडिन्मालालौलं परतिविरति सच्छा१न्धतमसं 

भवे सोख्यंर हित्वा शमसुखमुपादेयमनघम्‌३ । 
इति व्यक्तोद्गार चटलवचसः शुल्यमनसो 

वयं वी तब्ीडाः शुक इव पठामः परममी ॥२१॥ 


यदासौ दुवारः प्रसरति भदश््चित्तकरिण- 
स्तदा तस्योदृदामप्रसररसरूढेव्यवसितेः। 
क्व तद्धेर्यात्वानं१ क्व च निजरकुलाचारनिगडः३ 
च्व सा लज्जारज्जुः क्व विनयकटो रांङुशमपि ॥२२॥ 


भिक्षाशनं भवनमायतनेकदेशः 

शय्या सुवः परिजनो निजदेदभारः१। 
वासश्च जोणंपटखण्डनिबद्धकन्थार 

हा हा तथापि विषयान्न जहाति चेतः ॥२३॥ 


(१) चलित क, (२) द्रविणमदनिःसंज्ञमनसां, (३) मनसां म । 

(१) मतौ म । 

(१) शक्तान्ध छ, दत्तान्धतमसं क,ख, ग. भ, ( सुर र० को०, सदुक्ति) 
(२) भवत्सौख्यं (सु° र० को०) (३) 'मुपादेयमलभं च, मनघं क, ग । 

(१) कृतद्ैर्व्यालानां ख, ग । (२) कुशालज्जा रज्जु घ, ग । (३) निगणः ख, ग। 
(१) भावः म । (२) कल्हा क । 


4. 
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26 
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25 
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शिल्हणक्ृतं शान्तिशतकम्‌ 


त्वा्चुदर साधु मन्ये शाकेरपि यदसि लज्धपरितौषय्‌१ । 
हतहृदय ह्यधिकाधिकवाञ्छाशतदुभेरं न पुनः ।२४॥ 


निःस्वो वष्टि शतं शती पुनरहो" लश्च सहस्राधिपोर 
लक्षेशः क्षितिपालतां क्षितिपतिश्चक्र श्वरत्वं पुनः । 
चक्रेशः पुनरिन्द्रता, खुरपति््नाह्य' पद्‌ वाञ्छति 
ब्रह्मा विष्णुपदं हरिः शिवपदं मा(स्वा)शावधि को गतः* ॥२५॥ 


शचा? पाजं धा्ी परिखतिरमेभ्यपचयसू- 
रयं भूतावासो विष्छुश कियतीं र याति न दशाम्‌ । 
तदस्मिन्धीराणां क्षणमपि किल स्थातु्ुचितं 
खलीकारः कौऽय यददमहमेवेति रभसः ॥२६॥ 


रेतःशोणितयोरिथं परिणतियंद्वष्मं तच्चाभव 4 
न््त्योरास्पदमाश्चयोर गुख्थचां रोगस्य विश्रामभुः 
जानन्नप्यवशीं२ विवेकविरहान्मज्जज्विदास्बु धौ 
ग्छगारीयति पुत्रकाम्यति वतः श्चे्ीयति स्यीयति ॥२॥ 


(१) परितोषः ग। 

(१) क, ख, ग, घ मातृकासु नास्ति, (२) सद वाञ्छति ( सु र० को०) 
(३) पनः पुनरहो क, ग, घ, च, (४) म मातृकायां पद्यमिदं नास्ति । 

(१) शुची ग, (२) कियता घ, (३) किमास्था म । 


(१) तत्राभवन्‌ सु° र० भा०, (२) मृत्योरामिषमास्पदं सु° र० को ०, मृत्योराश्चरया- 
स्पदम्‌ ग, (२) जानन्नप्यवशो सदुक्ति, (४) वुधि ग, (५) रत ग, च, तव म । 


डा० णोभारानी मजूमदार २६ 


28 कचे तद्‌ वक्तनारविन्दं क्व तदधरमघु क्वायतास्ते काक्षाः 
क्वालापाः कोमलास्ते क्व १ च मद्नधजभङ्गरो विलाखः। 
इतथं चखरुवाङ्ककोरौ भ्रकरितद्श्यनं मञ्ज्गुडजत्‌ खमीरं 
रागान्धानामिवोच्चेरुप्सति महामोदजाले२ कपालम्‌ ॥२८॥ 


29 ग्रु हदय रहस्यं यत्प्रशस्तं मुनीनां 
न खलु न खलु योषित्संगमः१ खंविधेयः । 
दरति हि हरिणाक्षी क्षिप्रमलिक्षस्पेः 
पिहितश्शप्रतलुजं चिच्तमप्युत्तमानाम्‌ ॥२६॥ 


30 सखमार्लिष्यत्युच्चेधेनपिशितपिण्डं स्तनधिया 
मुखं लालाकिलन्नं पिबति चषकं सासवभिव । 
अमेध्यक्लेदाद्रं पथि च रमते स्पशेरसिको 


@ म क 


महामोदान्धानां किथिदहरर्मणीयं न भवति ॥३०॥ 


इति श्रीमहामहोपाध्यायिल्टणकृते शान्तिरातके परितापोपरमो 
नाम प्रथमः परिच्छेदः । 





28 (१) कुशमदन क, ख, ग, ध, च, (२) गण्डं कः, (३) जालं म । 
29 (१) सन्निधिः ख, घ, (२) वहति खं, (३) प्रहत क, ख, ग, घ । 
80 (१) सासरमिव क, ख, ग, घ, (२) किमिव (सु र° भा०) किमपि भ। 


31 


32 


33 
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32 
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34 


35 


द्िल्लीखः प्वरि्कच्ेव्दः 


अयसवि चारितचारुतया संसासे भाति रमरणीयः। 
अच्र पुनः परमाथेदशा न किमपि सारमणीयः ॥ - ॥ 


केनाप्यनर्थंरचिना कपरं प्रयुक्त- 
मेतत्खुह तनय वन्धुमयं विचित्रम्‌ । 
कस्याट्मजःर परिजनः स्वजनो जनोर वा 
स्वप्नेन्द्रजालसखदश्शः खलु जी वलोकः ॥२॥ 


आरम्भः संशयानामविनयभवनं पत्तनं साहसानां 

दोषाणां सन्निधानं कपरशतमयं क्चेचमप्रत्ययानाम्‌। । 
दुस्त्याज्यं यन्मदद्धिः खुरनरच्रषभैः सर्वमायाकरण्डं 

स्री रूपं केन लोके विषभयसश्चतंर धमेनाशाय खष्टम्‌ ॥३॥ 


यदा भर्व्येव जनस्य रागिणो 
` भ्ुशं प्रदीप्तो हदि मन्सथानलः१ । 
तदान भूयः क्रिमनथेपण्डितेः 
कुकाव्यदबयाहतयोः निवेशिताः ॥४॥ 


ददति? तावद्मी विषयाः सुखं 

स्फुरति यावदिथंर हदि मरढतार । 
मनसि तनवविदां तु" विवेचके 

क्व विषयाः क्व सुखं क्व परिग्रहः ॥५॥ 


(१) सुहत्‌तुल्य ख, (२) कस्या एकः ख, घ च, छ, कस्यात्र म, (३) किल सुहृत्‌ 
सुजनो जनो घ । 


(१) प्रमेयानां ख॒ सक्र प्रत्याशं घ, (२) विषममृतमयं म । 


(१) मन्मथाननः ख, घ, (२) हव्याभरतयो घ, हव्याकृतयो च, छ, (३) 
नियोजिता घ । 


(१) दवति म, (२) तावदियं (सु° र० को०) ग, (३) वासना (सदुक्ति), 
(४) विदां च, क, खः (सदुक्ति) । 


36 


37 


38 


39 


36 


37 


38 
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डा० शोभारानी मज्‌मदार २२ 


यदा पूवं नाखीदुपरि च तथा जैव भविता 
तदा मध्यावस्थाक्षणपरिचयो भूतनिचयः। 
अतः संयोगेऽस्मिन्वलवति वियोगे च सजे 
किमाधारः परमाः किमधिकरणाः सन्तु च शचः ॥६॥ 


इन्द्र स्याश्ुचिश्रुक्ररस्य च खुखे डःखे च नास्त्यन्तरं 
स्वेच्छाकस्पनया तयोः खलु सुधा विष्ठा च काम्याशनम्‌ । 
रम्भा चाशुचिश्यूकररी च परप्रेमास्पदं शखत्युतः 
सं्रासोऽपि समः स्वकमेगतिभिशश्चान्योन्यभावः समः ॥७॥ 


कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं? विगन्धि जुगुष्सितं 
निरुपमरसप्रीत्या खादन्नरास्थिनिराभिषम्‌ । 
सुरपतिमपि श्वा पाश्वंस्थं सशंकितमीक्षतेर 
नदिं गणयति क्चद्रो लोकः परिग्रहफटण॒ताम्‌* ॥८॥ 


अमीषां जन्तूनां कतिपयनिमेषस्थितिञ्ञुषां९ 

वियोगे धीराणां क इ परितापस्य विषयः। 
क्वणादत्पयन्ते विलयमपिर यान्ति क्षणममी 

न केऽपि स्थातारः सखुरगिरिपयोधिप््चतयः ॥॥ 


(१) सति ग, परिणति श, परवति ( सु° र० को० ) ॥ 
(१) मतिभि खं, म । 


(१) कीणं (का० सं०), (२) विलोक्य न शंकते ( नीति० ३३ ) (३) न विगणयति 
ग, घ, गणयति न हि (सदुक्ति) (४) फलतां ग, ख । । 


(१) युषां क, (२) विलयमथ घ। 


४ 
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शिल्हणङृतं शान्तिणतकम्‌ 


सवे? प्राणएविनाशसंशयकरीं प्राप्यापदं दुस्तरां 

भरत्याखन्नतया? न वेत्ति विभवं स्वं जीवनं २ काङ्क्षति 
उन्तीणैस्तु ततो धनाथेमपरां अयो विशत्यापदं 

भाणानाज्च धनस्य चाधमधियामन्योन्यहेतुः समः* ॥१०।। 


विमलमतिसिः केरण्येतञ्जगज्जनितं पुरा 
विश्च "तमपरेदत्तञ्चान्ये्विजित्य यथा तृणम्‌? । 
इह हि सुवनान्यन्ये वौरा२श्चतुदेश अञ्जते 
कतिपयपुरस्वाम्येः* पुंसां क पष मद्ज्वरः ॥११॥ 


रम्यं हम्य॑तलं न कि वखतये ्व्यं१ न गीतादिकं 
किवा पराणसमासमागमःर सुखं नेवाधिकथ्री तये । 
किन्तूदु्रान्तश्पतत्पतंगपवनन्यालौ लदी पांङ्कर- 
च्डायाचञ्चलमाकलय्य सकलं सन्तौ वनान्त गताः ॥१२॥ 


आस्तामकण्टकमिद्‌ वसुधाधिपस्य 
[०.१ क च । 
जंलोक्यराज्यमपि नेव तृणाय मन्ये | 
निःशकसखुण्तहरिणीक्‌लसङुलास 
चेतः परं वलति शेलवनस्थलीषु ॥१३॥ 


(१) अथं ख, (२) प्रत्यासन्तुभयं ख, (३) स्वजीवितं ख, ग, घ, (४) मन्थोत्य- 
भायः पणः ख, चख) छख. म । 


(१) बिभ्रत क, (२) तृणं यथा भ, (३) वीरा क, (४) स्वास्य क, ख, स्वाम्ये म । 
(१) श्राव्यं म, (२) समैः समागम ख, (३) प्रान्त क, ख, ग, म, (सदुक्ति) । 
(१) देव ग, तच्च भ, (२) वहति ग, विशति क, वलित म । 


44 
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डा० शोभारानी मजूमदारं २५ 


दरिणचरणक्षण्णोपान्ताः खशाद्वलनिं साः 
कुरुमललितेर्विष्वग्वातेरुतर॑गितपादपाः । 
मुदितरविहगध्रेणीचि्रभ्वनिप्रतिनादिता 
मनसि न अुदं२ केषां दध्युः शिवा वनभूम्रयः ॥१४॥ 


ये! तीक्णदुजेननिकारःशरेने सिन्ना२ 
धीरास्तः एव शमस ख्यञ्ुजस्त एव । 

सीमन्तिनौभुजलतागहनं व्युदस्य । 
येऽवस्थिताः शभ्रफलेखु {तपोवनेषु ॥१५॥ 


कुरङ्गाः कल्याणं भ्रतिविटपमारोग्यमरयविं 
खवन्ति! क्षेमं ते पुलिनङ्शल भद्रसुपलाः 
निशान्ताद्स्वन्तारत्कथस्पि विनिष्करान्तस्मध्ुना 
भनोऽस्माकः दी घांमभिलषति युष्मत्परिचितिम्‌ ॥१६॥ 


घासो वल्कतमास्तरः किसलयान्योकस्तरूखणं तलं 
मूलानि क्षयते१ क्षुधां गिरिनिदीतोयं ठषां शान्तये? । 
क्रीडासुग्धग्गेवेयां सि खृदो नक्तं दीपः शशी 


स्वाधीने विभवे तथापि कृपणा याचन्त इत्यदुसुतम्‌, ॥ १५॥ 


(१) कुसुमशरणैः क, घ, शवल भ, (सदुक्ति), (सु° ₹० को०), (३) विविध क 
ख, घ, च, म, (३) मृदः म, (४) वनराजयः छ । < 
(१) तेम, (२) निशात क, विकार म, (३) शररभित्ना म, (४) धन्यास्त ख़, 
(५) समसुखेषु ख़ । 

(१) श्रयन्ति म, (२) देहस्यात्‌ ग, देहव,न्तात्‌ घ, (३) च निष्क्रान्त (सदुक्ति) । 


` (१) क्षतये म, (२) तृषाशान्तये क, ख, घ, म, (३) स्वाधीनेऽपि धने ( सदुक्ति ), 


(सु° र° को०)। 
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शिल्हणकृतं शान्तिशतकम्‌ 
शय्या शाद्धलमासने ' चिशिला सद्द्रुमाणामधः 
शीतं निशरवारिपानमशनं कन्दः सहाया सगाः । 
इत्यप्राथितलभ्यसवे विभवे दोषोऽयमेको चने 
द्भ्प्रापाथिनि यत्पराथघरनावन्ष्येचच थारे स्थीयते ॥ १८॥ 


पूरयित्वाथिनामाशां धियं ईत्वा द्धिषाप्नपि । 
पारं गत्वा श्चुत चस्य धन्या चनञ्ुपास्सते ॥ १६॥ 


आहारः फलस्रूलमारमरचिता? शय्या सही वल्कलं 
खंवोताय३ परिच्छद्‌: ङशखमिस्पुष्पाणि पुत्रा श्छुगाः । 

चस्त्रान्नाश्रय्दानभोगविभवा नियन््रणाः शाखिनो 
मिज्रणीत्यधिकः गेषु गृदिणणां कि नाम दुःखादते ॥२०॥ 


सावेभौं ष # 
म्रभवनं वनवासो निःस्वभावभवभावनयाऽखौ१ 
बालिशो हि विषयेन्द्रियचौरैसु ष्यतेर स्वभवने च वने च ॥२१॥ 


वनेषु दोषाः प्रभवन्ति रागिणां 
ग्रहेखु. पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तपः। 
अकुर्खिते कभेणि यः प्रवतेते 
निद्त्तरागस्य ग्रहं तपोवनम्‌ ॥२२॥ 





(१) शाद्रलमासनं म, भूतलमासनं ग, आसनमेको घ, (२) सर्वलभ्य, (३) यत्नेविनां 
कख, ग,घ, मर) 


(१) रचितं म, रुचिरं घ, रुचितं क, ख ग, च, छ, (२) बन्धनं ग, (३) सन्धी- 
ताय क, ग, (४) वस्त्रान्नासन क ॥ 

(१) भावन।यते क, भावनया ते भ, (२) मुच्यते म । 

(१) वने(ऽ)पि क, ख, ग, घ । 
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डा० गोभारानी मजूमदारं २७ 


विवेकः किं सोऽपि स्वरखजनिता? यन न कपा 
स किं योगोर यसि्िन्न भवति परुन्रहरसः । 
स किं धर्मां यत्र स्फुरति न परद्रोहं विरतिः 
श्रत कि तद्धा स्यादु"पश्व्रपदं“ यन्न मवति; ॥२३॥ 


अग्रे कस्यचिदस्ति कञ्चिद्‌भितः केनापि पृष्ठे छतः 

खंखारः शिश्चभावयोवनजराभारावताराद्‌यस्‌ । 
बालस्तं वडुमन्यतामसलसं पराप्तं युवा सेवतां 

चृद्धस्त्वं + विषयादूवदिष्करृत इव व्याच्रुत्य कि पश्यसि? ॥२४॥ 
पुजदारादिसंसारः पुंसां संसमूढचेतसाम्‌ । 


र 


विदुषां शास्जसंसारः१ सयोगाभ्यासः विष्नङूत्‌ ॥२५॥ 
स्थूतप्रावरणोऽतिचरचकथकः' कासाध्चुलालाविलो 
भग्नोरःकरिपृष्ठजाचुदशनोः सुग्धोऽतिथीन्वारयन्‌ । 
ग्ण्वन्धष्टवधूवचा सि धलुषा संत्रासयन्वायसान्‌ 
` आशापाशनिवद्धजीव विहगो. द्धो दे ग्लायति ॥२६॥ 


इति श्रामहामहोपाध्यायरिल्हणक्रते शान्तिदातके विवेकोदयो 
नाम्‌ द्वितीयः परिच्छेदः । 


(१) प्रकृतवलित। क, ग, घ, सुरसजनिका ख, स्वररसजनिता (का० सं ०), स्वरस- 
वलिता (सदुक्ति), (सु° र० को०), (२) मार्गों ( सुऽ २० को०), क, ख,ग, घ, 
(३) यस्मिन्‌ न भवति परद्रोह घ, (४) श्रुतं तत्किं साक्षादु (सदुक्ति) । शख ॒मातु- 
कायामेतावत्‌ पयन्तमेव समुपलभ्यते । (५) फलं ( सु° र० भा० ), (६) नयति (सु 
र० कोऽ), (सदुक्ति) 

(१) वृद्धस्तद्‌ क, ग, घ, वृद्धस्तं म, (२) पश्यति ग, घ । 

(१) सम्भारः ग. च, (२) वियोगाभ्थास क। 

(१) कथनः ( सु° र० को० ), पुवंकथकः सम, (२) जघनो ( सुर र० को० ), 
(३) विभवो क, ग, घ, च, म । अयं एलोकः ग, घ, च, छः पुस्तकेषु नास्ति । 
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च्छ॒ल्लीोखः प्नरिचच्डेव्डः 


महता पूरवेपुण्येन१ कीतेयंर कायनौ रस्त्वया । 
पारं दुःखोदधे* गेन्तुं तव“ यावन्नभिदययते\ ॥१॥ 


दिवसरजनीकरूलच्छेदैः पतद्भिरनारतं 
वहति निकटे कालस्लोतः खमस्तभयावहम्‌ । 
इह हि पतता नास्त्यालम्बो न चापि निवतंनं 
तथापिर महतां २ कोऽयं मोहदो" यदेष सद्‌ाविलः५ ॥२॥ 


अवश्य यातारश््चिरतरमुषित्वापि विषया 

वियोगे कनै भेदस्त्यजति न जनो यत्स्वयभि मान्‌? । 
जनतः स्वातन्त्यात्परमपरितापाय मनसः 

स्वय त्यक्ता ह्यं ते शमसुखमनन्तं विदधति ॥३॥ 


स्थिरापायः कायः प्रणयिषु खुखं स्थै्यविसुखं 

महाभोगो रोगः+ कूुवलयदशःर सपंसदशः । 
गरहावेशः३ क्लेशः प्ररकृतिचपला श्रीरपि खला 

यमः* स्वेरो\ वैरी तदपि न हितं कर्म विदितम्‌ ॥४॥ 


(१) पण्यपथेन क, पृण्यपण्येन म, (२) क्रीतोऽ्यं क, ख, ग, घ, च, (३) काचन 
क, ख, ग, घ, च, (४) दुःखाम्बुधे च, छ, (५) त्वर म, त्वरया यन्न (का० सं०), 
(६) जीयते च, छ, ग । 

(१) पततो (सदुक्ति) (२) तदिह क, ग, घ, म, (३) विदुषां क, (४) दोषो म, 
(५) मनाविलः क, च, यदेव मनाकुलः (सदुक्ति), ग, च । 

(१) भेदः च, (२) स्वयममून्‌ ग, (३) त्यक्त्वा (सु° र० को०), (यै ० १७), मुक्ता 
म्म । 

(१) महारोगाः भोगाः ( सु° र० को०); महाभोगा रोगाः म, ( का० सं), 
(२) समद्शः छ, (३) गृहावेण छ, क, महावेशः म॒ (का० सं०), (४) सदा ग, 
तथा म, (का० सं०), (५) यशः म, (का० सं०), (६) स्मैरी भ, (का० सं०) । 
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डा° णोभारानी मज्‌मदार २६९ 


भवारण्थं भीमं तच्ुगदमिद्‌ं छिदबहलं 
वली कालश्चोौरो नियतमखितः मोहरजनी । 


गहीत्वा ज्ञानासि विरतिफलकःं शीलकवचं 
समाधानं कृत्वा स्थिरतर "दशो जाग्रत २ जनाः ॥५॥ 


के यूयं भो? वयमपि चराः कुत्र यामो भवाज्धौ 
काये क्षीणाः. विषय“वलनेः; फेणवत्‌ पुल्ञिताः स्सः। 
तर्श्चेपीयः क्षयिविषयतऽश्चित्तमादायः पुत्राः 
सर्वारम्भेर्विशत, जगतामन्तरात्मन्यनन्ते ॥६॥ 


शे पयेन्तस्थे१ दविणकणमोषं श्चुतिरता२ 

स्ववेश्मन्यारक्ताः कूखत? लघु माग खसुचितम्‌* । 
नरान्‌ देहाद्‌ गेदात्‌ प्रतिनियत^मारङष्य नयतः 

क्तान्तात्‌ कि शंका न भवति खदा; जाग्रत जनाः ॥५७॥ 


सूकरि कणेसुधां व्यनक्तु जनस्तस्मिन्‌) न मोदामहे 
ब्रतां बाचमसखूयकौ विषसचं तस्यां न सियामहे। 

या यस्य प्रतिः स तां वितद्तां किं नस्तया चिन्तया 
कुमंस्तत्खलु कमे जन्मनिगडच्छेदाय* यञ्जायते ॥८॥ 





(१) तव क, घ, (२) जागृत भ । 

(१) नोक, ग, ध, म, (२) वयमिति वचः म, वयमिति च वः (का० सं°), 
(३) कव भवामो क, ग, घ, के भवामो भ, (४) कमेऽस्मिन्‌ क्षीणा क, ग, घ, च, 
कर्मोर्मीणां म, (५) निचय (विषय) ग, च, विषम भम, (६) चलनं: ख, अयं श्लोकः 
घ, पुस्तके नास्ति, (७) क्षयिणि विषये म, (८) माधाय म, (€) लगत म । 

(१) पयंङ्कस्थे, (२) श्रुतवतः च, ग, म, (३) रक्षाक्रियतक,ग, च, म, 
(४) मार्गोभयमुचितः क, ग, घ, च, इति मार्गो भ, (५) दिवस म, (६) रे 
जागृत म । । 

(१) तस्यां क, च, छ, तस्मै (सदुक्ति), (२) तस्मिन्‌ ग, ध, म, तस्मै (सदुक्ति); 
(३) जायते म, (४) जन्मनिगणच्छेदाय कछ, ध, च, ङ । 
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शिल्हणकृतं शान्तिणतकम्‌ 


सनिष्व्दुया यदि जनः परितोषमेति 
नन्वप्रयत्नखलभोऽयमदुग्रह्ो मे । 
भ्रेयाथिनो दिर पुरुषाः परतुष्टिहेतो- 
दु :खाजितान्यपि धनानि परित्यजन्ति ॥६॥ 


ककचित्पुमान्‌ श्िपति माभतिरूक्ष शब्दैः 
सोऽहं क्षमाभवनमेत्य शभंर प्रयासि । 
शोक ब्रजामि पुनरेवमयं तपस्वी 
चारित्रतः स्खलितवानिति मज्िमिच्ठम्‌ ॥१०॥ 


स्वके १पीडामपि चिन्तयन्योर मत्पापश्यद्धाथ रसि भुतः । 
न चेत्क्षमामप्यहमस्य कुर्या भवेत्‌" ऊतध्नो वद्‌ कीटशोऽन्यः ॥११॥ 


नन्वा^स्मन्यवधीयतां ृहस्खाद्र वेराग्यमाधीयतां 
सेद्धन्यान्‌३ गयवधीयतां* खुरसरित्तीरे खद्‌ स्थीयताम्‌ । 
भिक्षाथ व्यवसीयतां सखञ्ुचितं* सत्कर्म संचीयताम्‌ 
विष्णणुश्चेतखि धीयतां परतरं ब्रह्माञ्चुखन्धीयताम्‌ ॥१२॥ 


यतक्षान्तिः समये श्रुतिः शिव शिवेत्युक्तो मनोनिद्धं ति- 

सेश्षे चाभिरुचिगर देषु? विरतिः२ श्वर्समाधौ रतिः। 
एकान्ते वखतिगु रन्‌ भ्रति नतिः. खद्धिः समं खंगतिः 

सत्ये* भ्रीतिरनङ्कनिजितिरसौ सन्सुक्तिभागं स्थितिः ॥१३॥। 





(१) मे म, (२) जनितो (सु° र० को०), (३) ध्रेयाथिनोऽपि च, (सु° र० भा०) । 
(१) वाक्यैः ग, च, छ, प्रति रक्षवाक्यै म, (का० सं ०) (२) मुदं क, घ, च, म । 
(१) धमं क, म, (२) पीडामपहाय योऽयं म, (३) शुद्ध्यथं म, (४) मत्तः म । 


(१) आत्मा म, (२) गृहवशाद्‌ मः (३) बन्धुभ्यो म, (४) सीयतां च, छ, 
(५) प्रतिदिनं म, (६) कृष्ण ग, कोप म, (७) हीयतां म । 


(१) धनेषु म, (२) वनेषु वसति ग, कुलेषु विरतिः च, (३) गुरौ म, (४) गुरौ 
प्रणमतिः कः, (५) सत्सु घ, सत्त्वे क, म । 
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डा० शोभारानी मजृमदार 


संभोगाद्धिपयासिषस्य परितस्तैचित्यमस्ताखिल- 
ज्ञानोन्मरेपतया कथं तव भवेदाव्यास्पदं देदिनः। 

साध्यं तद्धि तदेव साधनमितो१ व्याच््तिरेवािषात्‌ 
तस्यां ज्योतिरुपेत्यनिन्धन विदं दोबज्नयं ध्यति ॥१४॥ 


बुद्धेरगोचरतया न गिरां प्रचारे, 
दरे गुरप्रथितवस्तुकथावतारः१ । 
तत्त्वं मेण करूणादिगुणावदातेः 
श्रद्धावतां ददि पदं स्वयसादधाति ।१५॥ 


दुःखाङ्गारकतप्तः+ ससारोऽय मदानसरो गहनः । 
ददं विषयाभिषलालसर मानसमाजांर मा निपतः ॥१६॥ 


अरे चेतो मत्तः१ र मणमध्ुना यौवनजले 

त्यज त्वं स्वच्छन्द युवतिजलधो पश्यसि न किम्‌ । 
तनूजालीजालं स्तनयगलवुम्वीफलय॒तं 

मनोभूः के वत्तैः क्षिपति रति तन्ं ९ भरति सुडुः३ ॥ १५॥ 


तरुशिमखभारम्मे तस्याः शरीरसरोचर 
सरभस मनोल श्रीमट्भरयासि कथ पुनः! । 
भ्रवणलतिकापाशो पाश्वं परसारितपातितौः 
हतविधिवशादृबन्धायान्धो न पश्यति किं भवान्‌ ॥१८॥ 


(१) मितां म, (२) तस्मात्‌ ग, घ, म। 

(१) कथाविचारः ग, (२) विदुषां कर्णावदाते म । 

(१) तीत्रः-क,ख ग, ध, च, छ, म, (२) कि पतसि छ्‌ ॥ 

(१) मतस्य क, ग, घ, च, मीन स, (२) परितस्त्वां म, (३) प्रतिमुग्धः ग । 
(१) मम क, (२) पातिते: क, ग, (३) श्लोकोऽयं भ इति मातृकायां नोपलभ्यते। 
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शिल्हणकृतं शान्तिणतकम्‌ 


क [ कप ड्‌ 


विषयविषधरारण दोषदष्टराकरानाम्‌" 
विषसविषयसं गरव्यच्छ दुष्चेष्टितानाम्‌ । 
विरम विरम चेतः सन्ञिधानादमीषाम्‌ 


सखुरलकणम शितः संगम सा स्म कार्षः ॥१८६॥ 


एकीभूय स्फुटमिव किमप्याचरद्धिः प्रलींने- 
रेभिधुं तँः१ स्मर कतिर छृताः स्वान्त ! ते विप्रलम्भाः । 
तस्मादेषा त्यज परिचय चिन्तय स्वव्यवस्थाम्‌ 


आभारस्ते३े किमु न विदितः खरिडतः पण्डितः स्यात्‌ ॥२०॥ 


धूतंरिन्द्रियनामभमिः भ्रणयितामापादयद्धिः स्वयं 
सम्भोज्रतं विषयामिषं१ क्रिल युभ्रान्‌ सोख्याशयावश्चितः। 
=+ ०२ १ ९ ३ ~ ७ 
तैः सर्वेः छकृतकरत्यतासुपगतेव द्भारस्यसालस्वितं 
4 + ऋ (ति ® =, £ ४ ह 
खप्रत्येष विधेनियोगवशगः कमा तरेवेभ्यते ॥२१॥ 


दैवे सम्य चिरसंचितकमजालं१ 
 खस्थाःर खखं बसत कि परयाचनाभिः। 
मेर प्रदश्चिणयतौऽपि दिवाकरस्य 
ते तस्य सप्त तुरगा न कदाचिद्टौ ॥२२॥ 


आकाशसु्पततु गच्छतु वा दिगन्त- 

मम्भोनिधि विशतु तिष्ठतु वा यथेच्छम्‌ ¦ 
जन्मान्तराजितश्भाश्चमङून्नराणां 

छायेव न त्यजति कम फलायुवन्धः१ ॥२३॥ 





(१) दोत्कराणाम्‌ म, (२) विषयविषविमरदं म, (३) नाहो साहसं म । 

(१) भूतैः म, (२) कति म, (३) आभाषस्ते म । ख 
(१) नयं म (२) शेषः क, ग, घ, च, (सु० र० को०), शेप म, (३) रौदा भ । 
(१) मोहजालं क, घ, च, म, मोहभारं (सु° २० को० )}) (€ ) स्वस्थाः (सुर र्‌9 
को०) 1 

(१) बन्धिः च, ग । 
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डा० शौभारानी मज्‌मदार २३३ 


उपशमफलाद्िद्यावी जात्फलं धनमिच्छतां? 

भवति विफलो यत्पारम्भस्तदजः किमद्ञ्ुतम्‌ । 
नियतविषया ह येते३ भावा न यान्ति विपर्ययं" 

जनयति यतः" शालेवींजं न जातु यवाङ्कुरम्‌ ॥२४॥ 


यदेते साधूनासुपरि वि्चुखाः सन्ति धनिनो 
न चेपावञ्लेषामपिः तु निजविनत्तव्ययभयम्‌ । 

अतः खेदो नास्मिन्परममलकस्पेव भवति 
स्वभांसच्स्तेभ्यः क इह हरिणेभ्यः परिभवः ॥२५॥ 


तस्मादनन्तमजर परम विकासि 

ब्रह्म वर वाञ्छत बुधा यदि चेतनास्ति । 
यस्याचु संगतः इमे अुवनाधिपत्य- 

मौगादयः क्षयि प्व सतां विभार्ति^ ॥२६] 


इति श्रीमहामहोपाध्यायरिल्टणङ्ृते शान्ति शतके क्तव्योपदेशो 
नाम तृतीयः परिच्छेदः । 


(१) फलान्तरमिः भम, (२) प्रारम्भो यत्तदत्र (सु° र० को०), (३) सरवे (सु° र 
को०), (४) विक्रियां (सु° र० को०), (५) जनयितुमलं (सु° र० को०) । 


(१) मुखरा एव (सदुक्ति), (२) न सावनज्ञैरेपामपि (सदुक्ति) । 
(१) विकाशि म, (२) तद्ब्रह्म क, ग, घ, च, छ, म, कै ० ७८, (३) जना, बे० 
(४) नुषङ्खत म, (५) भोगादयः कृपणलोकगता भवन्ति घ, वै ०, विशन्ति ग । 

इति शान्तिणतके महाकाव्ये (?) कत्तंव्योपदेश नाम॒ तृतीयः परिच्छेदः । 
पत्र संख्या 5 ख । 





83 


84 
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9. 


चतुय : प्रि चरूच्िष्दः 


4 १6 6 ^ क ९ (न्व ~~ 
लक्ष्मी निष तिमेति दीनचरितेयरेव तचिक्छक्या 
कि नाचैव कसेमि ताप्रज्चरीं रासां सक्ााञायिव । 


ब्रह्यएण्डे निपतत्यपि स्खलति न पायेण येषां मन 


स्तेषामा्थैमनस्विनासयुपदं गन्तास्मि नाह यदि ॥१॥ 


लब्धाः धियः सकलकामदुधास्ततः किम्‌ 
संवधिताःः प्रणयिनो विभवेस्ततः किम्‌ ? 
न्यस्तं पदं शिरखि विद्धिषतां ततः किम्‌ ? 


कल्पं स्थितं तुभ्चतां तज्ुभिस्ततः किम्‌ ।६॥ 


निष्कन्वाः किसु कन्दसोदरसुवः क्षीणस्तरूणां चवचः 
कि शुष्काः सरितः र्पटरदुगिरिगुखत्रावस्ललद्धीचयः ¦ 
परत्युत्थानमितस्ततः प्रतिदिनं कुवे दभि ख्द्म्रीविसि- 
6 £ ~ (~ (= ( 9 (~~ [क भ 
यद्‌दारापतदाशछ्राभः क्षितिभुजां विद्धद्मिरप्यास्यते ॥२॥ 


कामं जीणेपलाशसंहंतिरूतां कन्थां वखानो चने 
कृयामस्वुभिरप्ययाचितखसखेः भ्राणाुबन्धस््थितिम्‌ । 
खाङ्कग्लानि सवेपितं ख चकितं खान्त^निदाधघ्ज्वरं 
वक्त न त्वदसुत्सदहे सपण देहीति दीनं वचः ॥४॥ 





(१) सपदि क, (२) संतपिताः ग, घ, म । 


86 (१) स्वान्त मभ, (२) देहीत्यवद्यं (सु° र° को०) । 
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डा० णोभारानी मज्‌मदार २५ 


सत्यं वक्तुमशेपमरित छलभा अणी मनोहारिणी 
दातुं दानवरं शरण्यमभयं स्वच्छः पित्रुभ्यो जलम्‌ ¦ 
पूजाथ परमेश्वरस्य विमलः स्वाध्याययज्ञः परम्‌ 
्द्ल्याधेः फलस्रूलमस्ति श्वसनं क्लेशात्मकैः कि धनः ॥५।। 


सस्ति स्वादुफला वनेषु तरवः स्वच्छः पयो निसरम्‌ 

वासो वस्कलमाश्चयो गिरिगृदा शय्या लतापर्लवाः । 
आलोकाय निशा चन्द्रकिरणाः सख्यं रङ्गः सद 

स्वाधीने विभवेऽप्यहो नरपति सेघन्त इत्यद्भुतम्‌ २।६॥ 


पाणिः पात्रं पविक्रं ्रमरणपरिगतं भक्ष्य "मश्चय्यमन्नं 

वस्रं विस्तीणंमाशादशकममलिनंर तल्पमस्वल्पसवीं । 
येषां निःसङ्ग ताज्गीकरणपरिणतिः२ स्वान्त*सखन्तोषिणस्ते, 

धन्याः खंन्यस्तदेन्यव्यतिकरनिकराः कमं निमू लयन्ति ॥५॥ 


महाशय्या भूमिर्मखणरसुपधानं अुजलता 
वितानञचाकाशं व्यजनर्मञुक्कूलोऽयमनिलः। 
स्फुरच्चन्द्रो दीपो स्वध्तिभ्वनितासङ्गसुदितः 
सुखं शान्तः शेते न खलु भवमीतो.च्रुप इव ॥८॥ 


(१) वल्लरी (सु° र० भा०), (२) मूढा नराः क, ग, घ । 


(१) सक्ष म, (का० सं०), (२) पमलं क, घ, (सदुक्ति०), (वै ० ५४), (३) चितिः 
भ, चितः (का सं०), (४) स्वात्म (व°) । 


(१) सुखा ध, च, छ, (२) नि्म्मल य, विपलं (वै ०), (३) सन म, (४) स्फुरदीपर- 
चन्द्रः (सदुक्ति०), (५) विरति क, च, छ, (वे०), सुरभि (सदुक्ति०) (६) ननु च 
भवभीतो (सदुक्ति०), न खलु रिपुभीतो क, विगत भवभीतिः ( सु° र० भा० )}, 
(का० सं०), विगत तव भीतिः भ । 


३६ 
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शिल्हणकृतं शान्तिणतकम्‌ 


च, @ क~ न $~ _ क क 


धेय यस्य पिता क्षमा च जननौ शान्तिश्चिर गेहिनीः 
सत्यं खूञुरयं द्या च भगिनीं श्चाता मनः संयमः । 
शय्या भूभितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानाश्तं भोजन 
मेते यस्य कुटुम्बिनौ वद्‌ खसे कस्माद्भयं यो गिनः ॥₹।। 


धिक्‌ धिक्‌ तान्छृमिनिर्विशेषयघुषः स्पजेन्महासिद्धयो 
निष्पन्द्दीरुतशान्तयोौऽपि? च तपःर कारागृहे स्वासितेः । 

तं विद्धास"मिह स्तुमः करपुरीभिक्षाटप*शाकेऽपि वा 
बालावक्र्र ससौजिनीं मधुनि वा यस्याविशेषौ रसः” ॥१०॥ 


मातलेक्िमि भजस्व किञ्चिदपरं सत्काङ्क्विणी मा स्म ू- 
भां गेभ्यः स्प्रहयालवस्तव वशाः का निःस्पृहाणाभथसिः । 

सद्यः स्यूत रपलाशपन्नपुरिकापात्रे* पविजीरूते-“ 
भिक्षासक्तुभिरेव संप्रति वयं घुत्ति समीहामहे ॥११॥ 


जिह्वं लोचन नासिके श्रवण हे त्वक चापि नो वायसे", 
सवभ्योऽस्तुर नमसङृताञ्जलिरहं सप्रश्रयं प्राथेये । 
युष्माकं यदि संमतं तदधुना नात्मानसिच्छास्यहं- 
दोतु› भूमिश्चुजां निकारदहनज्वालाकराले शे ॥१२॥ 


यस्य॑ते (का० सं०) । 


(१) शान्तियेऽपि ( सु° र० भा०), (२) तमः क, घ, (३) गृहाच्चासते क, 
गृहेष्वासते म, (४) त्वं विद्वांसमिह च, घ, (५) भिक्षान्न क, (६) साकेऽपि (वा) 
क, च, च्च, (७) रक्त क, घ, मुग्ध।वक्तरमृणालिनी (सु° र० को०), (८) वशः भम । 


( १ ) कलिचिद क्रथ, चः (२) क्‌ का निःस्पृहानामसि म, | मपि क, च्छ; ( २ ) सूत 
म, (४) पुटिकापात्री (सु° र० को०), (५) कते म । 


(१) स्पशं नो वार्यसे ग, कुत्रापि नो च, (२) स्वेभ्यस्तु, (३) हेतुं च । 
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डा० शोभारानी मजूमदार ३७ 


गतः कालो यत्र प्रणयिनि मयि मेमङ्करित्तः 

कटाश्चः कालिन्दीलघुलदरिचचिः धरमवति । 
इदानीमस्माकं जठर कयखीपृष्टकठिना 

मनोचृत्तिस्तत्‌ कि व्यसनिनि सुध्रेवः क्षपयसि ॥१३॥ 


यद्‌ासीदज्ञानं स्मरतिभिरसंस्कार'जनितम्‌ 

तदा दष्टं नारीमयरमिदमश्ेषं जगदपि । 
इदानीमस्माकं" पटुतरविवेकाञ्जनज्ञुषां 

समीभूता दश्टिखिभुवनमपि ब्रह्म मते ॥१४॥ 


गतः कालो यच्च द्विचरणपशूनां क्षितिभुजां 

पुरः स्वस्तीत्युक्स्वा विषयशरखलमास्वादितसभूव्‌ । 
इदानीमस्माकं तृणभिव समस्तं कलयता- 

मपेक्षा भिक्षायामपि किमपि चेतख्जपयति\ ।। १५॥ 


पुवं तावत्कुबलयडशां लोललोलेरपाङ्ग- 
राकषांसिः१ किसपि हदथं पूजिता यौवनश्रीः । 
संप्रत्यन्तनिंहितसखदसद्भावलब्धप्रवोध- 
परत्यादारापहंतह्दयो? वतेते कोऽपि भावः ॥१६॥ 


(१) प्रियसखि (सुर र०्को०), (२) जरठ ( सदुक्ति), (३) व्यसनिं 
विमुखेव म । 

(१) सन्मोहं क, (२) वामामवमिदं क, तदाज्ञातं तारामय भ, (३) जगदिदं क, 
(४). त्वस्माकं ( सु° र० को० );, (५) समीतुल्या क, समीभूत्वा च, ग, 
(६) त्रिभुवनमिदं क । 


(१) क्षपयति ग, च, छ्‌ । 


(१) राकषंदि्भि (सदुक्ति), (का० सं०), (२) प्रत्याहारविशदहदये म । 
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शिल्णकृतं शान्तिणतकम्‌ 


दिशो वासः पां करकुहरमेणाः; भ्रणयिनः 
समाधानं निद्रा शयनमवनी सूलमशनम्‌ । 

कदे तखभ्परुणं मम हदयष्त्तेरसिमतं 
भविष्यत्येवायुः१ परमपरितौषोपचितये ॥ १ 


कद्‌ भिक्षाभक्षतैः+ करगल्ितरगं गास्बुतरलैः 
शरीरं मे स्थास्यत्युपरतसमस्तेन्द्रियद्सम्‌ । 
कद्‌ ब्रह्माभ्यासस्थिरतलुतयारण्यविहगाः 
पतिष्यन्ति स्थारगुश्चमहदतधियः स्कन्धशिरसि ॥१८। 


गंगातीरे हिमगिरिशिलावद्धपद्यासनस्य 
ब्रह्मध्याना^भ्यखनविधिना योगनिद्रा गतस्यः । 

किं तेभाँग्यं मम सखुदिवसै्य्न ते निर्विशंकाः 
संप्राप्स्यन्तेर जरट'्हरिणाः गात्नरकण्डूविनोद्‌म्‌ ॥१६। 


बन्या^न्तश्चरतस्तथ! धुतजरत्कन्थापरस्या शयु गेः३ 

सत्रासञ्च सक्तैतुकं सचकितं “ दष्टस्य तेनागरेः । 
निवींजी*रतचित्खुधारखसमुदानिद्रायमाणस्य मे 

निभ्शङ्क करटः कदा करपुटीभिक्षां चिसुञिष्यतिः\ ॥२०॥। 





99 
100 
101 
102 


(१) भविष्यत्यत्युग्रं (सु०° र० को०) । 
(१) भक्ष्यः (सदुक्ति), (२) कलित ग, घ, म । 
(१) ज्ञाना म, (२) निद्रासनस्य क,» (३) संज्ञास्यन्ते म, (४) जठर (का० सं° ) ॥ 


(१) रथ्या म, रत्या च, घ, (२) कन्थाञ्चलस्या घ, ग, (का० सं ०), (३) अध्वगः 
कः, ग, (का० सं ०), (४) सकौतुकञ्च सकृप भ, (५) निर्ग्याजी च, (६) विलुण्डि- 


ष्यति भ । 


डा० शोभारानी मजूमदार । १३९ 


103 परीक्षीस्प्रहयादृञ्युता" न कथमण्यास्ते विवेकोद्‌यःर 
नित्यप्रच्युतिःशङ्धया क्षणसपि स्वगं न भोदामहे। 
अदटपा^न्येषु विलासि“वस्तुविवयाभौगेषु वृष्णा न मे, 
स्वनेदयाः० पुलिने पर हरिपदं ध्यातुं मनो वान्छति ॥२१॥ 


104 भमातमाये भगिनि कुमते हे पितर्भीदजाल 
व्यावत्तंध्वं भवतु भवतामेष दवीधों वियोगः 
सयो लष््मीरमणचरणएश्चण्टगङ्ापरवाद- 
व्याभिश्चायां दृषदि परमब्रह्मदष्िभेवाचि ॥२२॥ 


105 मातमेदिनि तात भाख्त सखे ज्योतिः स्बन्धो जल 
भ्रातर्व्योम निबद्ध पएव+ भवतामन्त्यः? प्रणामा्लिः। 
युष्मत्लंगवशोपजातखरूतो देकः सुफरल्ञि मंल- 
ज्ञानापास्तसमस्तमोह'मदिमा लीये परे ब्रह्मणि ॥२३॥ 


106 आशा नाम नदी मनोरथजला तृष्णातरगाङ्ला 
रागम्राहमयी? वितकंविहगाः धेयंदरु मध्व सिनी । 
मोहावतेखदस्तरातिगहना स्थोत्तंगचिन्तातटी 
तस्याः पारगता विशुद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्वराः ॥२४॥ 


इति श्रीगान्तिदातके ब्रह्यप्राप्तिर्नाम चतुथः परिच्छेदः । 


इति श्री महामहोपाध्यायश्नीलिल्हणकृतं दा न्तिरातकसमाप्तम्‌ । 
शकाब्दाः १७२४ श्रीरईदवरचन्द्रदेवरामंणः षुस्तकमिदं स्वाक्षरजञ्च । 





103 (१) याव्युता घ, यालुता म, (२) विवेकोदयात्‌ क, म, (३) त्ति क, घ, च, 
(४) अप्यस्येषु म, (५) विनाशि म, (६) स्वर्गो क, ग, (७) स्व्णद्याः म, (का० 
सं०), (८) हरिपदध्यानं म । 

105 (१) एष म, (२) भवतामस्तु म, (३) सुहतो कः (४) दोष क । 

106 (१) रागद्वेषमयी कः, रागग्राहवती ग, म, (२) प्रकटित भ । 
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1. 


शार्तिशतकस्य कतिपयमातृकासूपलभ्यभानाः 
अधिकाः श्लोकाः 


(१) अलमतिचपलत्वारस्वप्नमायोपमत्वात्‌ 
्‌ परिणतिविरसत्वात्‌ सङ्मेनाङ्गनायाः ¦ 
इति यदि शतरृत्वस्तच्वमालोचयामः 
तदपि न हरिणाक्षीं विर्मर्त्यन्तरात्मा ॥ 
(ख. ग. घ. च) 


(२) आदित्यस्य गतागतेरहरदः संक्षीयते जीवनम्‌ 
वयापरेवंहुका्यभार्गुरुभिः कालोऽपि न ज्ञायते । 
इष्ट्वा जन्मजरावियोगमरणं जासश्च नोत्पद्यते 
पीत्वा मोहमयी प्रमादमदिरासुन्मच्भ्रूतं जगत्‌ । 
(घ) 


(३) संसारण्गत्ष्णासख मनौ धावसि कि सुधा । 
अनाविलमिदं ब्रह्मसरः कि नावगा्से ॥ 


(घ) 


(४) पातालमाविशसि यासि नभौ विलभ्य 
दिङ्मंडलं श्रमसि मानस चापल्तेन । 
भ्रान्त्याति जातु विमलं न तदात्मनि त्वं 
तदुब्रह्म संस्प्शसि निषु तिमेसि केन ॥ 
| (घ) 


४२ शिल्हणकरृतं शान्तिशतकम्‌ 


(५) अदहेकार, क्वापि ब्रज चूजिन हे मा त्वमिह भू- 
रभृभिर्दपीणामहमपसर त्वं पिशुन दे। 
अरे क्रोध स्थानान्तरमञुसरानन्यमनसां 
्निलोकीनाथो नो हृदि वखतु देवो हरिरसौ ॥ 
(ग.च) 


(६) मयि मेघाम्बुधौ स्वच्छे तस््वोऽयं विश्वदुदृबुदः 
विलौोलतडितो चेति विकल्पपरलः छतः ।। 
(च.घ.ग) 


(७) इतो न किञ्चित्‌ परतो न किञ्चित्‌ यतो यतो यामि ततो न किञ्चित्‌ । 
विचारय पश्यामि जगन्न किञ्चित्‌, स्वात्माववोधादधिकं न किञ्चित्‌ | 
(ग. च.) 


शाग्तिशतकस्थपद्यानां सस्थाननिर्देशमलुक्रभकोशः 


श्लो काशाः षूलो कसंख्या 
अग्र कस्यचिदस्ति ५४ 
अजानन्दाहातिं ७ 
अमीषां जन्तूनां (वं राग्य ३८) (सदुक्ति०) (सु° र० को०) ३६ 
अमीषां प्राणानां (वैराग्य ३८) (सदुदित ०) १९ 
अयमविचारितचारुतया ३९१ 
अरे चेतो मत्तः ७३ 
अवश्यं यातारश्चिरतर (घु° र० को०) ५६ 
आकाशमुत्पततु गच्छतु ू ७६ 
आत्मज्ञानविवेकतिममंल (सुऽ र० को०) (सुवित०) ३ 
आरम्भः संशयानाम्‌ २३३ 
आशा नाम नदी (वंराग्य ४७) (सु° र० कोऽ) १०६ 
आस्तामकण्टक ४२ 
आस्वाद्य स्वयमेव (सु° र० कोऽ) १६ 
आहारः फलमूल 9 
इन्प्रस्याशुचिशूकरस्य ३७ 
उपशमफलाद्वि्या (सुर र० को०) 56 
एकीभूय स्फुटमिव ७६ 
एणाक्षीस्प्रह.याद्भूता १०३ 
कदा भिक्षाभक्तेः १०० 


कषचि्पुमान्‌ क्षिपति ५ | ६६ 
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स्थूलप्रावरणो (सद्दिति०) 
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शान्तिशतके उदुधतानां मन्थानं सुचीवन्धः नामसंज्तिप्तिश्च 


ऋर्वेद-अजमेर, सं० १९२२। 
कम्प० दु सं° लि०-ए कम्पनियन ट्‌ संस्कृत लिटरेचर, एस ० सी° बनर्जी । 
का० सं°-काव्यसग्रह्‌, कलकत्ता, १८७४ । 


कला० सं° लि ०- क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, ए० बी° कीथ, (हिन्दी अनुवाद), 
चारुदत्त शास्त्री, वाराणसी, १६७६ 1 


नीतिप्रवेहिका-जे° एस मैकेन्जी । 

नीतिवाक्थामृतम्‌- सोमदेव सूरि, १६७६ । 

म० सु०° सं०-महासुभाषित संग्रह, लुडविक स्टनंवाख, भाग १५ दिल्ली, १६७४ । 
मोनियर विलियस्-इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी, दिल्लौ-७ ॥ 
सदक्ति-सदुक्तिकर्णामृत, श्रीधर दास, कलकत्ता, १६६५ । 

सु० र० को०-सुभाषितरत्कोश, हार्वंड गूनिवसिदी प्रेस, १६५७ ॥ 

सु° र० भाञ-सुभाषितरत्न भाण्डागार, नि्णंय सागर प्रेस, १६५२ । 


सं° सा० इति० - संस्कृत साहित्य का इतिहास, वाचस्पति गेरोला, वाराणसी, 
१६६० । 


वे ०- वे राग्यशतक, भतु हरि । 


एच ० गओ० इ० लि ०~- हिस्टरी आं र इण्डियन लिटरेचर, एम ० विन्टरनिटज्, भाग ३ 
(१), दिल्ली, १६६३ ॥ 


हि० आ० क्ला० सं° लि०-दहिस्दौ आफ क्लसिकल संस्कृत लिटरेचर, एम° 
कृष्णमाच।रियर, दिल्ली, १६७० । 
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रतिमन्मथनाटकम्‌ 
डा० जगन्नाथ पाठकः 
लिस्तीयाष्टादगशशतके समृत्पन्नेन महाराष्ट्वास्तव्येन 'नित्योत्सव' नाम्नस्तन्त्र- 
ग्रन्थस्य प्रणेत्रा जगन्नाथपण्डितस्य नाटकमिदं विद्यापीठेन सद्य एव प्राकाश्यं नीतम्‌ । पूवं 
मुम्बय्या ग्रन्थमालायां प्रकाशितमपि नाटकं असमीक्षातमकमप्राप्यन्चेति कृत्वा पाण्ड- 
लिपित्रयस्य साहाय्येन सम्पादितमिदं विदुषामाकलनायालम्‌ । 


